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श्रीदाददयार की बानी । 


मद्दा महो पाध्या यसुधा करद्दिवोदि-सम्पावित 
ओर 


कायी-नागरीप्रचारिणी सभा वारा 
प्रकाशित | 
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निवेदन । 


ओीदादूदयाल जी के घचने को में ने दो भागों” में” विभक्त 
किया है एक में” उतकी बानी दे ओर दूलरे भें उनके पद है. | यद 
पद्िखा भाग छाप कर प्रकाशित किया जाता है । दूसरा भाग भी 
रूप रहा हे मौर यथासमय- प्तीघ्र प्रकाशित किया जायगा । दूसरे 
भाग की समापति पर में श्रीदादूजी की जीवनी ओर उनके बचनो के 
विधय में अपने विचार भूमिकारुप भें लिख कर पाठकों को 
अपेय करूँगा। जब तक प्न्‍्थ समस्त न छप जाय तब तक उसके 
विषय में कुछ लिखना डाचित नहीं यही समझ कर + ने भुतिका 
डिखेने फ्ा विचार जब तक भ्रोदादू जी फे पद भी न छूप जाँच तक 
तक के छिंय टाल श्फसा है । 


इस स्थान पर मैं जयपुरनिधासी रेचरेण्ड पूंछ साहव ओर 
काश्गी निवासी बाद राधाक्ृष्न दास फो धन्यवाद देता हूँ कि जिनकी 
कृपा से काशी नागरीप्रचारिणी सभा का श्रीदादु' जी के भ्रन्थो की 
प्रतियाँ प्राप्त हुई भौर में उनके सम्पादन में समथे छुपा । 


१०-८५-०६ | सुधाकर द्विवेदी 


( १ ) गुरु फो भग ... 

(२ ) सुमिरन को अग 

( ३ ) बिरह को अग 

६ ४ ).परजश्चा फो अंग डे 
( ५ ) जरना को झग . 

( ६ ) हैरान फो अंग 

(७ ) लथ फो अग ह 
( ८ ) निदकरमी पतिग्रता को भंग 
( ० ) चेतवनी को अग 

(१० ) मन की भग ५ 
(११) सूच्छम जनम फो अग .. 
(१२) माया फो अंग... 


(१३ ) साँच फो अंग... पा 
(१४) भेष को भंग .. का 
(१५) साथु को अंग... १३० 


(१६ ) मध्य को अंग... 

(१७ ) सारक्षादी को अग 

(१८ ) विचार को अंग... >हे 
(१९ ) बिर्वास को अग # ... 
(२० ) पीय पिछानन को संग 
(२१) समरथाई फो अंग 

(२२ ) सबद को भेग .. 
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(२३) जीवित प्रितक को अंग ... 

( २४ ) सूरातन को पभैग 

(२५) काल को अंग ... 

( ५६ ) सजीवन को अंग 

(२७ ) पारिख फो अग 

(२८ ) उपज को अंग... 

(२६ ) दर्था निरबछता की भंग ..- 
(३० ) सुंदरी को अग 

(३१) कस्थूरिया सुग को प्ेग ... 
(३१) निंदा फो भ्रंग ... श 
(३३ ) निरगुन को कषग रे 
(३७ ) बिनती को अंग 

(३५ ) साषीभूत को प्ग 

(३६ ) बेली फो अंग... 

(३७) भविददड का अंग हे 
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श्रीदादूदयाल की बानी । 


“---*>९८0% ०२ पल 
गुरु की अग | 


वांदू नमो निरंजन । नमस्कार गसुरुदेवतः ॥ 

बदन सचे साधवा | परनामं पारंगतः ॥ १॥ 

शैब माँहि गुरुदेव मिला। पाया हम परसोद ॥ 

मस्तक मेरे कर धरा | देखा अगम अगाश् ॥ २ ॥ 
सत्तगुरू सहजइ मिलो | किया बहुत उपकार ॥ 
निरघन धन्वेंत कारि लिया | गुरू मिला दातार ॥ ३ ॥ 
खतगुरु सो सहजइ मिला । छीया केठ छगाइ ॥ 

दाया भई दयाल की । दीपक दिया जंगाहइ ॥ ४ ॥ 
दादू देव दयाल की । गुरू दिखाई बाट॥ 

ताजा कुंजी लाइ करि। खोले सबे कपाट ॥ ५ ॥ 
सतगुरू अज़म बाहि करि। नेत्र पेटल सब खोले ॥ 
बहरे कानों सुनने लागे। झूँगे मुख सो बोले॥ ६ ॥ 
सतगुरु दाता जीव का। स्रवन सीस कर नेन ॥ 
सेन-मन साॉँज सैवारि सब | सुख रसना अरु बेन ॥ ७ | 
राम नाम उपदेस कारे | अगम गवन यह सेन ॥ 

दादू सतगुरु सब दिया । आप मिलाएं एन ॥ < ॥ 
सतगुरु कीया फेरि कॉरे | मन का औरे रूप ॥ 

दादू पेचो पलट करि। केसें भए अनूप ॥ ६ ॥ 

साचा सतगुरु जो मिले | सब साज चवारे ॥ 

बादुं नाव चढाई करि। ले पार उतारे ॥ १० ॥ 


दादुदयारू की बानी । 


सतगुरु पस्सु मालुस करइ | मालुस ते सिघ सोइ ॥ 
दादू सिध ते देवता | देव निरंजन होइ ॥ १६ ॥ 
दादूं काढें फाल मुख । अधे छलोचन देह ॥ 

दांदूं पेसा शुरू मिला । जीव ब्रह्म करि क्षैेइ ॥ १२ ॥ 
दादू काढे काल सुख | स्रवनहु सबद खुनाइ॥ 

दाद ऐसा गुरु मिलता । मिरतक छिए जिलूए ॥ १३ ॥ 
दादू काढे काल मुख । गूंगे लिए बुलाइ ॥ 

दादू ऐसा गुरु मिला | खुल में रहे समाइ॥ १७४ ॥ 
दादू काढे काल मुख | मेहरि दया करि आइ ॥ 

दादू ऐसा गुरु मिला । महिमा कही न जाइ ॥ १५॥ 
सतगुरु काढे फेस गहि | ड्वैबत एद्दि संसार ॥ 

दादू नाव चढाइ करि कीए पेरी पार ॥ १६ ॥ 

भव सागर में ड्ूबता | सतशुरु काढें आइ॥ 

दादू खेवट गुरु मिल्रा । लीये नाच चढाइ॥ १७॥ 
दादू उस गुरुदेव की । में बलिहारी जाडेँ॥ 

आसन अमर अलेख था | ले राखे उस ठाडँ ॥ १८॥ 
आतम मुँह्दे ऊपजदइ | दादू पंशुल ग्यान ॥ 

किरतम जाइए उलूंधि करि। जहाँ निरेजन थान ॥ १५, ॥ 
आूतम बोध बा का बेटा । गुरु मुख उपजइ झाइ ॥ 
दादू पंगुल पंच बिन. जहाँ रॉम तहेँ जाइ ॥ २० ॥ 
साचा सहजइ ले मिरलूई । संबद गुरु का ग्यान ॥ 
दादू हम को ले चला | जहँ प्रीतम का थान ॥ २१ ॥ 
दादू सबद बिचादि करि। छागि रहइ मन छाइ ॥ 
शान गहइ गुरुदेव का | दादू सच्दज्ञ समाइ ॥ २२ ॥ 
सतशुरू सबद खुनाइ कारि | भावइ जीव ज्ञगाँइ ॥ 
भावइ अतरि झाप करि | अपनों अंग छगाई ॥ २३ ॥ 


दादूद्यारू की बानी । 


थाहर सारा देखिए । भीतरि कीया चूर ॥ 

सतगुरु सबदो मारिया | जान न पावद दूर ॥ २४ ॥ 
खतगुरु मारे खबदः सो । निरखि निरखि निज ठौर ॥ 
राम प्रकेला रहि गया । चित्त न आवइ और ॥ २५ ॥ 
दादू हम को खुख भया। साधु सबद शुरू ग्यान ॥ 
खुधि बुधि सोथी समाक्ति करि। पाया पद निरबान ॥ २६ ॥ 
सबद्‌ बान शुरू साधु के । दूरि द्सिंतरि जाइए ॥ 

ज्ेद्ि छागे सो ऊबरे। सूपे लिए जगाइ ॥ २७ ॥ 

गुरू खबद मुख सो फहा। क्या नेरे क्या दूर ॥ 

दादू सिख स्रवनन सुना । सुभिरन लागा खूर ॥ २८ ॥ 
सबद्‌ दूध घृत राम रस । माथे करि काढइ कोइ ॥ 
दादू गुरु गोविंद बिन | घद घट समझ्ि न होइ ॥ २६ ॥ 
सबद दूध घ्त'राम रस | साधु बिकोचनहार ॥ 
दादू अम्नित काढि ले | गुरुमुख गहइ बिचार ॥ ३० ॥ 
धीच दूध मे रप्ि रदह्या | ब्यापक सबही ठोर॥ 

दादू बकता बहुत है” | मधि काढाहि” ते और ॥ ३१ ॥ 
कामधेनु घट घीव है | दिन दिन दुरबल दो ॥ 

गुरू ग्यान ना ऊपजइ । सथि नहि खाया स्तोइ ॥३१॥ 
साचा समरथ गुरु मिला । तिन तत दिया बताई ॥ 
दादू मोद महाबली | घट घ्त माथि फारि खाइ ॥ ३३॥ 
मथि करि दीपक की जिए | सब घट भया प्रकास ॥ 
दादू दीया दाथ करि। गया निरंजन पास ॥ ३४ ॥ 
दीएऐ दीआ कीजिए | शुरुमुख मारग जाइ ॥ 

दादू अपने पीड का द्सेन देखइ झाइ॥ ६५॥ 

दादू दीया है भल्का । दिया करो सब कोइ ॥ 


फ़््‌ 


घर मे“ घरा न पाइणए। जे कर दिया न होहइ ॥ ३६ ॥ 


पक 


दादुदयार की बानी । 


दीए का शुन तेल है। दीया मोटी बाति ॥ 

दाया जग में चॉदना | दीया चालइइलाथि ॥ ३७,॥ 
निरमल गुरू का ग्यान गहि । निरमछ भगाते बिचार ॥ 
निरमर पाया प्रेम रस | छूटे सकर बिकार॥ ५८ ॥ 
निरमल तन मन आतमा | निरमछ सनसा सार ॥ 
निरमलर प्रानी पंच करि। दादू लंबे पार॥ १६॥ 

परा यरी पासइ रहइ | फाई न जानब ताहि ॥ 

ख़तगुरु दिया दिखाइ करि। दादु रहइ लब लाइ ॥ ४० ॥ 
जिन्ह हम सिरजे सो कहाँ । सतगशुरु देहु दिखाइ ॥ 

दादू दिल अरवाह का। नतहाँ मालिक छव हाइ ॥ ४१ ॥ 
मुझही मे मेरा बनी । परदा खोलि दिखाई ॥ 

आतम सो परआतमा | परगद आने मिल्लाइ ॥ ४२ ॥ 
भार भरि प्याछा प्रेमरस । अपने हाथ पिछाइ ॥ 

सतगुरु के सदके किया । दादू बालि बाल जाइ ॥ ४३,॥ 
सरवर भारिया दह दिखा | पंखी प्याला जाइ ॥ 

दृदू' गुरुपरसाद' बिन । क्यों ज़रू पाचइ आइ ॥ ४४ ॥ 
मानसरोबर मॉहि जल | प्यासा पीवइ आद॥ 

दादू दास न दीजिए | घर घर कहन न जाइ ॥ ४५ ॥ 
दादू गुरु गरुआ मिला | नाथइ सब गामे होइ ॥ 

लोदा पारस परसखता | सहज समाना सोइ ॥ ४६ ॥ 
दाव गरीबी गहि रहा। गरुआ गुरू गंभीर ॥ 

साबि मली तल खुरति माति | सहज दया गुरु घीर ॥ ४७॥ 
सीधी दाता पछक"मे । तिर्‌इ तिरावन जोग॥ 

दादू ऐला परम गुरू । पाया केहि सेज्ञोग ॥ ४८ ॥ 
सतगुद ऐसा कीजिए | रामरस माता ॥०» 

प्रार उत्तारइ पलक में | दरसन का दाता ॥ ४६॥ 


दादुद॒याल की बानी । 


देवइ किरका द्रद का | टूटा जोरइ तार ॥ 

दादू साधूइ सुरति को । सो गुरु पीर हमार॥ ५० ॥ 
दादू घाइल होह रहे | सतगुरु के मारे ॥ 

दादू अंग छगाइ कारि | भव-सागर तारे॥ ५१॥ 
दादू सॉँचा गुरु मिक्ता । सॉचा, दिया दिखाइ ॥ 
छसोॉँचे को सॉच[ मिला | साॉँचा रहा सम्ाइ ॥ ३२ ॥ 
सोचा सतगुरू साथि के | साँचे लीजइ साथ ॥ 

सोचा साहिब सोधि कारिे। दादू भगातिे झगाध ॥ ५३ ॥ 
सनमुख सतगुरु प्लाथ सो | साई सो राता॥ 
द्वादू प्याला प्रेम का | महारस माता ॥ ५७ ॥ 

साई सो साँचा रहद। सतगशुरु सो सूरा ॥ 

छाधू सो सनमुख रहइ । सो दादू पूरा ॥ ५५॥ 
सतगुरु मिल्नइ तपाइए। भगति मुकुति भंडार ॥ 
दादू सहजइ देखिए । साहिब की दीदार ॥ ५६ ॥ 
साई सतगशुरु सेइएण | स्गति मुकुति फल होइ ॥ 
अमर अभथ पद पाइए। काल न लछागइ कोइ ॥ ५७ ॥ 
इक रूख चंदा आानि घरि | सूरज कोटि मिल्लाइ ॥ 
दादू गुरु गोबिंद बिन । तोभी तिमेर न जाइ॥ भ८ ॥ 
अनेक चंद्‌ उद॒य करइ । असंख खर प्रकास ॥ 

पक निरेज़ञन नाव बिन | दादू जही उजास॥ ५५ ॥ 


कि यह झापा जाइगा। कश्नि यह बिसरइ और ॥ 

कथि यह सूछिम होइगा | कष्ि यह पावइ ठोर ॥ ६० ॥ 
बिषम दु्देला जीव को | सतशुरू ते भासान ॥ 

जब द्रवे तब पाइए | नेराही अस्थान ॥ ६१ ॥ 

नेन न देखइ नेश को | अतर भी कुछ नाहि ॥ 

सतगुरु दृशपन कर दिया । भरस परस मिल्ति साहि ॥ ६२॥ 


दादूद्याछ की बानी । 


घट घट रामाहहि रतन है | दादू लखइ न कोइ ॥ 

सैतगुरु सबदूड पाइणए | सहजेही गम होइ ॥ ६३, ॥ 

ज़बही कर दीपक दिया। तब सब सूछझन लाग गा 

याँ दादू गुरु-ग्यान ते । राम कहत ज़न जाग ॥ ६४ ॥ 
मन-माल्ता तहँ फोरिए | दिवस न परसदइ रात ॥ 

तहाँ शुरू बाना दिया | सहजह जापिए तात ॥ ६५ ॥ 
मन>माला तह फेरिए | प्रीतम बैठे पास ॥ 

अगम गुरू ते गम सया । पाया नूर निवास ॥ ८ ॥ 
मन-माला तहँ फेरिप | आपइ एक अनंत ॥ 

सहजझ्र सो सतशुरू मिला | जुग ज्ुग फाग बसंत ॥ ६७ ॥ 
सतगुरु माला मन दिया । पवन सुराति सो पोइ ॥ 

बिना हाथ निस दिन जपह | मरम जाप यो होइह ॥ ॥ ६८ ॥ 
मन फक्कीर माँहे हुआ | भीतारि कीया भेख ॥ 

सबद गहद शुरुदेव का | मौँगइ भीख अलेख ॥ ६६ 

मन फर्कीर सतगुरु किया। काहि समझाया ग्यान ॥ 
निहचल आसन बेठि कर । अकल पुरुस का ध्यान ॥ ७० ॥ 
मन फुर्कर जग से रहा । खतगुरू लीया छाइ ॥ 

अहनिसि लागा एक सो । सहज सुरत रख खाइ ॥ ७१ ॥ 
मन फकीर ऐसे भया। सतगशुरु के परसाद ॥ 

जहँ का था ज्ञागा तहाँ | छूटे बाद बिबाद ॥ ७२ ॥ 

ना घर रहा न बन गया + ना कुछु किया कलेस ॥ 

दादू' मनहीं मन [मिला । सतग़ुरु के उपदेस ॥ ७३ ॥ 

यह मसीति यह देवहरा | सतगुरु दिया दिखाई ॥ 

भीतरि सेवा बंदगी । बाहर काहे जाइ ॥ ७४॥ 

दादू मेझेही चला । मंझे ही उपदेख ॥ « 

बाहर ठूढहिं बांवरे | जदा देधाए केस ॥ ७५॥ 


दादूदेयाले की बानी | 


मन का मस्तक सूँडिए। काम क्रोध के केस ॥ 

दादू विषय्य बिकार सब। सतगुरु के उपदेस ॥ ७६ ॥ 
दादू परद्ा भरम को । रहा सकल घद छोर | 

शुरु गोबिंद कृपा करइ | सहजेही मिटि जाइ ॥ ७७ ॥ 
जिस मत साधू ऊशभ्मरे । सो मत छीया सोध॥ 

मन लेइ मारग सूल गहि। सतगुरु को परमोथ ॥ ७८॥ 
सोई मारग मन गहा | मारग मिलिए जाए ॥ ह 
बेद्‌ कुरान ना कहा । सो गुरु दिया दिखाइ ॥ ७६ ॥ 
मन भुभ्ंग यह बिष भरा । निरबिष क्योंद्वि न होइ ॥ 
दादु मिला गुरु ग्यानिया । निराबिष कीया सोइ ॥ <० ॥ 
एता कीजइ आप ते | तन मन उनमन लाइ ॥ 

पंच समाभी राखिए | दुजा सददज सुभाई ॥ <१॥ 
जीघ जँजालाँ मदि गया | उलझा नो मन खूत ॥ ८ 
फोइ घुक खुलझे सावभथों । गुरु बाहक अवधूत ॥ ८२ ॥ 
अचल चहुँ दिसि ज्ञात है| गुरु बाहक से बंधि ॥ 

दादू संगति साथु फी | पारबत्रद्म सो संधि ॥ ८३ ॥ 

शुरु अंकुस मानइ नहीं । उदमद माता अंध ॥ 

दादू मन चेतइ नही । काल न देखइ कंभे॥ ८४ ॥ 

मारे बिन मानइ नहीं । यह भन हारि की आने ॥ 

ग्यान खंँडेग गुरुदेव का । ता सँग॑ सदा सुजान ॥ ८५५ ॥ 
जहवाँ ते मन उठि चलइ | फेरि तहाँ ही शाख्ति ॥ 

तहेँ दादू छय छीन करि। साधु कहृहिं गुरु साखि ॥ पद ॥ 
मनही सा मल उपजई। मनही साँ मल भोइ ॥ 

सीख चलइ गुरु साधु की। तो तूँ निर्मेछ होइ ॥८७॥ 
करवा अपनों कारे लिए । मन इंद्री निज ठोर ॥ 

नावें निरंजन खागि रहु। पभानइ परिहरि और ॥ ८८ ॥ 


दादुदयाल की बानी । 


मन के भत सब खेलई | गुरुमुख बिरला कोइ ॥ 

बै।दू मन मानइ नहीं । सतगुरु का सिख सोइ ॥८० ॥ 
सब जौावन फो मन ठगइ । सर्न को बिरका कोइ ॥ 
दादू गुरु के ग्यान साँ । साई सनमुख होइ ॥ ९० ॥ 
एक सा लेलीन होना । सबे सयानप एहु ॥ 

सतग्रु साधू कहत हे । परम तक्त जपि लेडु ॥ ६१ ॥ 
सतणशुरू सबद बिबेक बिन । संजम रहा न जाइ ॥ 

दादू ग्यान बिचार बिन | विषय हलाहरछ खाइ ॥ ९२ ॥| 
घर घर घट को<हू चलइ । अमी महारस जाइ॥ 

दादु शुरु के ग्यान बिन | बिषय हलाहछ खाइ ॥ ६३ ॥| 
सतगुरु सबद उलाधि करि। जिन कोई सिख जाइ ॥ 
दाहू पग पग काल है। जहाँ जाइ तहूँ खाइ ॥ ९४ ॥ 
सतगुरू बरज़इ सिख कफेरइ। क्यो करि बंचह काल ॥ 
देह दिखि देखत बाहि गया। पानी फोरी पालन ॥ ६५॥ 
सतगुर कहदइ सो सिस्त करइ | सब सिरे कारज होइ ॥ 
अमर अभय पद पाइण। काल न लागइ कोइ ॥ ६६ ॥ 
साहिब को भाषइ नहीं । सो हम ते” जिनि होइ ॥ 
सतगशुरू छाजइ आंपना | साधु न मानइ कोइ ॥ ६७ ॥ 
है की ठाह रहेँ कहो । तन की ठाहर तोन ॥ 

जी की ठाहर जी कहो । ग्याव गुरू का पोन ॥ ६प्म ॥ 
पंच सवादी पंच दिंसिं | पंचे पाँचो बाठ ॥ 

तब छग कट्दा न कीजिए। गुरू दिखाया घाट ॥ ६६ |] 
दादू पंचो एक मंत | पंचों पूरा साथ ॥ 

पंचो मिलि सनमुख भए। पंचो गुरु की बात ॥ १०० ॥ 
हाता लोहा तिनें सो | क्‍यों कारे पकडा'जाइ ॥ 


५ ४. 


गगन गती खूकई नद्ीं । गुरु नाहे बूझर झाइ ॥ १०१ 7४ 


दैददयाल की बानी ! 


ओगुन गुन करि मानई | सोई सिष्य खुजान ॥ 

सतशुरू झोगुन फयोँ करइ। समझइ सोई सयान ॥ १०२ ॥ 
सोने सती बेर कया ! भारइ धन के घाइ ॥ 

दादू कादि फलेंक सब | राखइ फंठ लगाइ ॥ १०३ ॥ 

पानी माहैँ राखिये। कक कर्ुंक न जाइ ॥ 

दवू गुरु के ग्यान साँ। ताइ अगिनि में बादि ॥ १०४॥ 
माहेँ मीठा हेत करि | ऊपर कड़वा राखि ॥ ॥ 
सतगुर सिख फो सीख दे। संब सराथाँ की साखि ॥ १०५ ॥ 
लिप्य भरोसे आपनो | है बोलो हुसियार ॥ 

कहेगा सो बहेगा हमहि | पहली करइ पुकार ॥ १०६ ॥ 
सतगुरु फहद सो कीजिए | जो तूँ सिष्य खुज़ान ॥ 

जहूँ लाया तहेँ ल्ञागि रहु | बूझद कहा अजान ॥ ६०७ ॥ 
शुरू पहली मनसखाँ कहइ | पीछे नैन कि सेन ॥ 

दादू सिख समझइ नहीं । फहि समझ्नावइ बैन ॥ १०८॥ 
फद्दे ऊल़हइ सो मानवी | सन रखइ सो साथ ॥ 

भन की छखंदह सो देवता । दादू अगम अगाश्र ॥ १०६ ॥ 
कहि कि मेरी जीभ रह । सुनि खान तरे कान ॥ _ 
सतगुरु बपुरा क्‍या फकरइ । चेला सूढ' अजान ॥ ११० ॥ 
पक्त सबद सब कुछुं कदा | सतगुरु उिख समझाइ ॥ 

जहाँ छाया छागइ नहीं । फिरि फिरि बूझर आइ ॥ १११ ॥ 
शान लिया सघ सौख सुनि | मन का मै न जाइ ॥ 

गुरू बिचारा क्‍या करदइ | सिष्य हलाहरू खाइ ॥ १११॥ 
सतग्रुरु की समझइ नहीं । झपने उपजई नाहि* ॥ 


ती दादू क्‍या कीजिये। बुरी बिथा मन मादि” ॥ ११३ ॥ 
शुरू झर्पंग पग पेख बिन | सिख साखा का भार ॥ 


आर 


३-०. / कही. 
दादू खचटद नाउ बन | क्‍या उत्तरग पार ॥ ११७ ॥ 
दादू संसा जीव का | सिख साखा का सारू॥ 

२ 


५१७ 


दादुद्याल फी बानी । 


दूनाँ को भारी पड़ी | होगा कौन हाल ॥ ११५ ॥ 

अंध अदा मिलि घले | दादू बॉधि कताए॥ 

छफूप पड़े हम देखते | अंधे अंधा छार ॥ ११६ ॥ 

सोधी नहीँ सश्ीर फो | शोरे की उपदेस ॥ 

दाह अचरज देखिया | ये जॉग किस देख ॥ ११७ ॥ 
साधी नही सरीर को | कहृहि अगम की बात ॥ 
जात कद्दाबहिं बापुरे। आवच लीये हाथ ॥ ११८ ॥ 
माया मादे काढि करि। फिरि साया मेँ दीन्ह ॥ 

दोऊ जन समुशहि नहीँ | एकंउ काज न कीनह ॥ ११६ ॥ 
कहईद सो गुंर किस काम का | गहि भरमावद आन ॥ 
तत्त बताबइ निर्मेला । सो शुरू साथ खुजान ॥ १२० ॥ 
हूँ मेरा है हुवे तेरा | गुर सिख कीया मंत ॥ 

दोनों भूल जात है । दादू बिसरा कंत ॥ १२१॥ 

दाहि दुहि पीवइ ग्वाल गुर । सिग्ब है छेली गाइ॥ 

यह अबखर योंही गया। दाडू कह समझाइ ॥ १५२ ॥ 
सिख गांरु शुरु ग्वाल है । रच्छा करि करि छेद ॥ 
दादू राखइ जतन करि। आनि धनी को देइ॥ १२३ ॥ 
झूठे अधे गुरु घने । भरम दिढावहिं आाइ ॥ 

दादू साथा गुरु मिलुइ | जीव ब्रह्म होइ जाइ ॥ ११४ ॥ 
झूठ अंधे गु८ घने | बेचे बिघथ बिकार ॥ 

दाद साचा गुरु मिलइ। सनमुख सिरज्नहारु॥ १२५ ॥ 
झूठे अंधे गुरु घने | भरम दिढावहि काम ॥ 

बंधे माया मोह से । दादू मुख सा राम ॥ १५६ ॥ 

झूठे अंचे शुरू घने । भठकहि घर घर बारि ॥ 

कारज को सीर्भाहें नहीं | दाद माये मा[रि ॥ ११५७॥ 


४ अर. 


भगत कहाबहिं आप को | भगाते न ज्ञानहि सेव ॥ 
झपते ही समझहि' नहीं । कहों बसहि गरुदेव ॥१२प८८॥ 


दादूद्याल की बानी | श्श्‌ 


अश्म करम जग बेधिया | पंडित दिया भुलाई ॥ 

दादू सतझुर ना मिलइ । सारण देह दिल्लाइ ॥ ११६ ॥ 

पंथ बताबइ पाय का | सरम करम बसास ॥ 

मिकद निरंजन जो रहइ | क्‍यों न बताबइ तास ॥ १३० ॥ 
आप उरझा उरक्षियां। दीसइ सब संसार ॥ 

झापा छुरके सुरक्षिया | यह गुरु शात बिचार ॥ १३१॥ 
साधू का अँग निर्मला | तामे” मल न समाइ ॥ 

परम गुरू परगद कह | ता ते” दादू ताश॥ १३२ ॥ 

शाम नाम गुरु सबद से । रे मन पोलि सरस्म ॥ 
निहकरमी साँ मन मिला। दादू काटि करमस्म ॥ १३३ ॥ 
विन पाइन का पंथ है। क्‍या करि पहुँचइ प्रात ॥ 

बिकट घाट औघधदट् खरे । भाहि सिस्तर असमान ॥ १३४ ॥ 
भन्न ताजी चेताने चढइ । लय की करइ लगाम ॥ 

खसबद गुरू का ताजना | पहुँचइ साधु छुजान ॥ १३५ ॥ 
साधू सुमिरत सो कद्दा | खुमिश्न आया भूल ॥ 

दादू गहि गंभीर गुरु । चेतन भाजद सूल ॥ १३६ ॥ 

आप सवारथ सब सगे। प्राम सनही नाहि/ ॥ 3 
प्रान सनेही राम है। । की साधू फालि माहि ॥ १३७ ॥ 
जेहि मत साधू ऊधरे | सो मत ढीया सोध ॥ 

मन लेइ मार्ग सूल गाहि | सतगुरु को परमोध ॥ १३८ ॥ 
झुख का साथी जगत सब | दुख का नाहा कोइ ॥ 

दुख का साथी साइयाँ | दादू सतगुरु होइ ॥ १३६ ॥ 

सगे हमारे साधु है” । सिर पर शिए४नहार ॥ 

दादू सतगुर सो सगा | दूजा घंध बिकार ॥ १४० ॥ 
दादू के दूज़ा नहीं" । एके आत्मा राम ॥ 

सतगुरू सिर परि साथु सब | प्रेम गती बिस्लाम ॥ १४१ ॥ 


दादुदयाक की बानी । 


दादू श्गी कीट ज्यों । सतगुरु सेती होइ ॥ 

आप खरीखे करे क्षिये । दूजा नाही कोइ ॥ १४२,॥ 
कच्छप राखइ ह्ाष्ट में | कुंजी के मन माहि ॥ 
सतगुरु राखइ आपना । दूजा कोई नाहि ॥ १४३ ॥ 
बच्चों के माता पिता | दूजा नाहाँ कौंइ ॥ 

दादू उपजडइ भाव साँ। सतगुरु के घट होंइ ॥ १४४ ॥ 
एके सबद' अनेत सिख | जब सतशुरु बोलइ ॥ 

दादू जड़े कपाद सब । दे कुंजी खोलइ ॥ १४५॥ 
बिनही कीया दहोइ सब | सनमुख सिरज़नहार॥ 

दादू' करि' करि को मरइ | सिख्र साखा सिर भार ॥ १४४ ॥ 
सूरज सनमुख आरखी । पावक किया प्रकास ॥ 

दादू साई साधु बिचि | सहजहि उपजह दास ॥ १४७॥ 
पंचौ ये परमोधि ले | इनही” को उपदेस ॥ मं 
यह मन अपने हाथ कारि । तो चेछा सब देस ॥ १४८॥ 
दादू खुध बुध आतमा | सतगुरु परखइ आइ ॥ 

द्वादू भृंगी कीट ज्यों । देखतही होइ जाइ॥ १४९ ॥ 
अमर भूये गुरु ज्ञान सा | केते हह्िं कछि मादि ॥ 
दादू गुरु के शान बिन । केते मरि मरि जाहि ॥ १५० ॥ 
ओपषशि खाहइ न पथ रह | बिषम व्याधि क्‍यों जांद ॥ 
दावू रोगी बावरा | दोसलैद' को छाइ ॥ १५१॥ 

बैद विया कह देखि करि। रोगी रहइ रिसाइ ॥ 

मन महें छीये रहड । द्वादू व्याध्रि न जञाइ ॥ १५२ ॥ 
बेद बिचारा क्या करइ | रोगी रहदह न सा ॥ 

खादा मीठा चरपरा | मागद मेरा बाच ॥ १५३ ॥ 
वुलंभ दरसन साधु का | दुलेस गुरु डपदेस ॥ 

हुक भ करना कठिन है| बुलेभ परस झलेस ॥ १५४ ॥ 
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( दादू भविचल मंत्र, अमर मंत्र | अख्य मंत्र, अस्य मंत्र ॥ 
शाम मंन्न निज्साद । सजीचनिमंत्र, सबीरज मंत्र ॥ 
सुंदरसंत्र, सिरोसनिमंत्र | निर्मेलमंत्र निरशाकार ॥ 
अल्खमंत्र, अकलमंत्र | अगाधमंत्र, अपारमंत्र ॥ 

जनंत मंत्र राया नूर मैंत्र | तेजमंत्र जो तिमंत्र ॥ 

प्रकासमंत्र परममंचत्र पाया। उपदेख दिखाया ) १५५ ॥ 
दादू सबही गुरु किया। पसु पंखी बनराइ ॥ 


पेच तत्त गुनतीनि से । सबद्दी माहि खुदाइ ॥ १५६ ॥ 


जे पद्ली सतग़ुरु कहा । नेनहुँ देखा आइ ॥ 
अरस परस मिलि एक रखस। दादू रहे समाह ॥ १५७॥ 


इति गुरुदव को अग संपूर्णम्‌ ॥ १ ॥ 


ख्रथ सुमिर्न को अँग। 


जश्न डे हु.) हूँ. +-+२०२०कक 


दावू नमो निरजन | नमस्कार गुरु वेचतः | 

घेदू्न से साथवा | परनाम पारगतः॥ १॥ 
एके-अच्छर पीच का । सोई सतत करि जानि ॥ 

राम नाम सतगुरु कहा | दादू सो परधानि ॥ २॥ 
पद्दली स्रवन दुती रसन | तूतिये हिरदे गाइ ॥ 
चतुरद्सी चिंतन सया । रोम रोम छघ छाइ ॥ ३ ॥ 
दादू नीका नाऊँ है । तीन छोक तत सार 

राति दिवस राटियो करी । रे मन इह॒इ बिचार ॥ ४ ॥ 
दादू नौका नाऊँ है। हारे हिरदे न बिसारि ॥ * 
मूरति मन भाहें बसइ । सासे साँस सँभारि ॥ ५ ॥ 
सासे सास सँभारता | एक दिन मिलिहइ आइ॥ 
सुमिरन पेड सहज का | सतगुरु दिया द्खिाइ॥ ६ ॥ 
दादू ना नाउँ है| सो तू हिसदे राखि॥ 

पार्खेड परपेच दूरि करि। खुनि साथू जन साखि ॥ ७ ॥ 
दादू नीका साऊँ है। आप फद्द३ समझाइ ॥ 

और झरेंस सब छाडि दे | राम नाम रलूच ल्लाइ ॥ ८५ ॥ 
शामभजन का सोच क्या। कर्ता होइ सो होंइ ॥ 

दादू राम सँभारिप्ते । फिरि बूझिये न फोइ ॥ ६ ॥ 

राम तुम्हारे नाई बिन । जे मुख निकसइ और ॥ 

ते अपराधी ज्ञीव को | तीनि लोक कत ठोर ॥ १० ॥ 


0 ् 
छिन छिन राम सँभमारता । जे जिच जाबत ज्ञाउ ॥ 
'आतम के आधार को | नाही आन उपाड ॥ ११ ॥ 


देदूदयाल की बानी । श्भ्‌ 


पक्के भहरत मन रहद । नाउँ मिरंजन पास ॥ 

दादू तबहीँ देखता-। सकल करम की मास ॥ १९॥ 
सहजे ही सब होहगा । गुन इंद्री का नास ॥ 

दादू राम सँमाशता | कठे कर्म के पास ॥ १३॥ 
शाम नाम गुरू सबंद साँ। रें मन पेलि भरस्म ॥ 
निहकरमी से मन मिला । दादू' काटि करम्स ॥ १७ ॥ 
एक राम के नांउँ बिन । जीव कि जराने न जाइ ॥ 
दाडू केते पाचि मुये | करि करि बहुत उपाइ ॥ १५ ॥ 
एक राम की टेक गहि | दुजा सहज खुभार ॥ 

शाम नाम छैडइ नहीं । दूजा झावइ जाई ॥ १६ ॥ 
दादू राम झगाध है। परिमिति नाही पार ॥ 

अबरन बरन म जानिये | दादू नार्उँअधार ॥ १७॥ * 
दादू राम अगाथ है | अबिगाते लखइ न कोइ ॥ 
निरगुन सरगुन का कहइ । नाउँ बिलंब न होहइ ॥ (८ ॥ 
दादू राम अगाध है। बेहद्‌ रखा न जाइ ॥ 

आदि' अंत नहि जानिये । नाउडें निरंतर गाइ ॥ १६ ॥ 
दादू राम अगाघ्र है । मकछ अगोचर एक ॥ 

दादू नाउँ बिलाबिये। साधू कहृहिं अनेक ॥ २० ॥ 

एके अल्लह राम दे | समरथ साई खोह ॥ 

मैदे के पकंबान सब । खाना होइ सो होइ ॥ २१ ॥ 
सरगुत निरगुन द्वै रहे । जैसा तैसा लीन्ह ॥ 

हरि सुमिरन लव छाइये | का जानडँ काबकीनह ॥ २२ ॥ 
दादू सिः्जनहार के। केते नाडँ अनंत ॥ 

चित आचइ सो लीजिये । साधू सुमिरहिँ संत ॥ २३ ॥ 
धान पिंड दमको दिया। अंतारे सेचइ ताहि॥ 

जो आयइ अबसान सिर | सोई नाडँ सबाहि॥ २४,॥ 
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ऐसा कौन अभागिया । कंछू विदावइ और ॥ 

क्षाडँ बिना पग धरन को | कहहु कहाँ है. ठौर ॥ ३५ ॥ 
निमिष न न्‍्यारा कीजिये। अतर से उर नाम ॥ 
कोटि पतित पावन भये | केवल कहता राम ॥ २६ ॥ 
जो ते यह जाना नही । राम नाम” निज सार ॥ 
फिर पीछे पछितायगा | रें मन सुछ' गयाँर ॥ २७ ॥ 
दादू राम सेभारि ले । जब छग खुखी सरीर॥ 

फिर पीछे पछितायगा | तन मन घंरइ न धीर ॥ शपं ॥ 
दुख दरिया संसार है । सुख का सागर राम ॥ 

खुंख सागर चालि जाइये | दादू तजि बे काम ॥ २६ ॥ 
दरिया यह संखारं है | राम नाम निज नाव ॥ 

दादू ढीछ न कीजिये | यह झबसर यह दाव ॥ ३० ॥ 
मेरे सला को नही । जीवन मरन के राम ॥ 

सपनेहूँ जिनि बीसरह । मुख हिरदे हारिनाम ॥ ३१ ॥ 
दादू दुखिया तब लऊगंइं | जब छग नाडें न लेइ ॥ 
तबहीं पावन परम खुख। मेरी जीवनि येह ॥ ३२ ॥ 
कछु न कहावइ आप को । साई को सेवबइ॥ 

दादू दूजा छाडि सब । नाऊँ निज लेव ॥ ३३ ॥ 

जे चित चिएँटइ राम सा । खुमिरन मन छागइ॥ 
दादू आत्मा जीव का। संसा सब भागइ ॥ ३४॥ 
दादू पीचव क नाडँँ ले | तीर मिटदइ सिरसात्व ॥ 

घंडी महरत चालना | केसी आवइ काल ॥ ३५ ॥ 
दादू औसर जी ते” । कद्दा न केवल राम ॥ 

अत काल हम कहे गे। जमबैरी साँ काम ॥ ३६ ॥ 
पैसे महँगे माल के । एक खास जो जाइ ॥ 

चौद्ह छोक समान सो | काददे रेत मिललाइ ॥ ३७ ॥ 
साई साधु खुज्ञान नर । साई सेती कछाइ॥ 
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साटा सिरज्ञनहार सा । महँगे मोर बिका ॥/३८॥ 
जतन कराई नहि “जीव का | तन मन पचना फेर ॥ 
दादू महँगे मोल का | होय दो वटि एक सेर ॥ ३९ ॥ 
रावत राजा राम का । काथे न बिसारी नाडेँ ॥ 

शआातम रास संभारिये । ती बस काया गाईँ ॥ ४० ॥ 
अभह निस सदा सरीर भे | हरि चितबत दिन जाए ॥ 
प्रेम मगन लयलीन मन | भेतारे गाति लव छाई ॥ ४११ 
निमिष एक न्‍्यारा नहीं । तन मन माँझ समाइ ॥ 

पक अंग लागा रहइ। ताकों काल न खाइ ॥ ७२ ॥ 
पिंजर पिड सरीर का | सुचदा सहज समाइ ॥ 

रमता सेतेी रमि रहइ | बिमलछ बिमछ जस गाइ ॥ ४३३॥ 
अबिनासी सो एक हो | निभिष न इत उत ज़ाइ ॥ 
कहत बबिल्ोई क्या करइ | जे हरि सलबद सुनाइ ॥ ४४ ॥ 
जहाँ रहडल तहँ राम सो | भावइ कंदलि जाइ ॥ 

भावषद गिरि परबत रहड | भावदइ गेह बसाइ ॥ ४५ ॥ 
भावद जाइ जलूँहि रहेउ । भावद सीस नवाह।; 

जहाँ तहाँ हरि नाऊँ सा । हिरदे हेत लगाह ॥ ४६ ॥« 
राम फहे सब रदत हे । नख सिख सकल सरीर ॥ 
राम कहे बिन जात है। समुभड मनचाँ बीर ॥ ४७ ॥ 
राम कहे सब रहत है । छाद्ा मूल सहेत ॥ 

राम कहे बिन जात है| सूरख मनवां चेत ॥ ४८॥ 
राम कहे सब रहत है| आदि आंत का सोह ॥ 

राम कद्दे बिन जात है | यह मन बहुरि न हो।इ ॥ ४६ ॥ 
राम फहे सब रहन है | जीघ ब्रह्म की लार ॥ 

राम कहे बिन जात हे । रे मत हो हुसियार ॥ ५० ॥ 
हरि भज काफिर जीव ना। पर उपकार समाह ४ 
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दादू मरते तहें मका | जद्द पसु प्रा खाइ ॥ ४१ ॥ 
राम सबद सुख ले रहद | पीछे छागा जाइ ॥ | « 
भतसखा बाचा कमना | ताहद ताते सहज समाइ ॥ ५२ ॥ 
शचि मच छागे नाउँँ से । राते माते दोइ ॥ 

देखेंगे दीद।र को | खुख पावहँगे सो ॥ ५३ ४ 

साई सबई सब भले | बुरा न किये कोइ ॥ 

सारो माँहहँ सो बुरा । जिस घठ नाड न होंइ ॥ ५७ ॥ 
दादू जियरा राम बित । दुखिया येदि संलार ॥ 

उपज्ञह बिनसइ खपि मरइ | दुख खुल बारबार ॥ ५५ ॥ 
शाम नाम रुचि ऊपजर । छेचइ हित चित ल्ञाइ ॥ 

दादू सोई जीयरा । काहे जमपुर जाइ ॥ ५६ ॥ 

नीकी बारेया आइ करि। राम जपी लीन्हा ॥ 

आतम साधन सोधि करि। कारज भरत कीन्हा ॥ ५७ ॥ 
अगम वस्तु ज्ञान पड़ी | राखी मंझि छिपाइह ॥ 

छिन छिन सोई खँभमारिये | माते वे बीसारि जाइ॥ ४८ ॥ 
दाद उज्जल निर्मेला | हरि-रँग राता होइ ॥ 

काहे द/६ पच्चि मरह। प्रानी सेती घोह ॥ ५६ ॥ 

सरिर सरोबर राम जल | मनहि सजीवन सार ॥ 

दादू सहजाहि सब गये | मन के मेल बिकार ॥ ६० ॥ 
शाम नाम जल॑ ऋकृत्वा | स्तन कृत्या सदा मतिः ॥ 

तन मन झात्मा निर्मल । पेंच सूपत्वलंगतः ॥ ६१ ॥ 
उत्तम इंद्री मिम्नह | सुच्यंते माया मनः ॥ 

परपुरुष पुरातनं | चिंतते सदा मन: ॥ ६२ ॥ 

दादू सब जग बिष भरा | निराबिष बिरलुए कोइ ॥ 

सोई निरबिष होइगा । नावें निरजन होइ ॥ ६३ ॥ 

दावू निरणिष नाडँँ सो । तन मत सहजाहि होइ ॥ 


हि 
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श्म मिरोगा करइगा । दूज्ा नाही कोइ ॥ ६७ ॥ 

ब्रह्म सगगति मन ऊपजद । माया भगति बिलाह ॥ 

दादू निरमरछ मल गुया । ज्यो” रब तिमिश न जाइ ॥ ६५ ॥ 
दादू बिपय बिकार सो | जब छग मन राता ॥ 

सब छग चीत न आचई । तिभ्ुुवनपत्तिदाता ॥ ६६ ॥ 

का जानऊँ कब दोइगा । हरि सुमिरत एक तार ॥ 

का जानडऊे कब छाडिहइ | यह मन बिषय विकार॥ ६७ ॥ 
जो सुमिर्तन होता नहीं । नही सो फीजिश्र फाम ॥ 
दादू यह तन याँ गया। क्योंकर पाइज राम ॥ ६ ॥ 
शाम नाम निञ्ञ मोहनी । जिन मोहे करतार ॥ 

खुर नर संकर मुनि जना | ब्रह्मा खष्टि बिचार ॥ ६६॥ 
शाम नाम निद्ञ ओषधी | काटइ कोटि बिकार ॥ * 
बिपमन्ध्याधि ते” ऊबरइ | काया कंचन सार ॥ ७० ॥ 
मनिरबिकार निज नाऊँ ले। जीवन इहइ उपाह ॥ 

दादू क्रिज्िम काल है | ताके निकट न जाइ ॥ ७१॥ 

मन पचना गाहि खुरति सो । दादू पावइ स्वाद ॥ 
सुमिरन माँहईं सुख घना | छाडि देंहु बकबघाद ॥ ७३२,॥ 
माय से पीडा छीजिये । प्रेम भगाते गुन गाइ ॥ 

दादू' सुमिरन प्रीति सौ | हेत सहित लब छाइ ॥ ७३ ॥ 
आन कर्वेल मुख राम कह । मन पंवना मुख राम ॥ 

दादु सुरति मुख राम कह । ब्रह्म खुरत निजञज्ञ ठाम ॥ ७७ ॥ 
फहता सुबता राम कह। लेता देता राम 

खाता पीता राम कह । आत्म कर्चै विश्लञाम ॥ ७५ ॥ 
ज्याँ जल पइठइ दृश्य में । ज्याँ पानी में” छोन ॥ 

गेसे आतमराम लाँ। मन हृठ साथधइ कोन ॥ ७६ ॥ 
शाम नाम में पोठि करि। राम नाम छच छाइ ॥ 


४६७ 
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यह इफ॑त प्रयलांक स॑ । अ्रनत]काहि को जाइ ॥ ७७ ॥ 
ना घर भा न बन भला । जहाँ नही” निज्ञ नाऊँ,॥ 
दादू उनमन मन रहद। भला त सोइ ढ्राउँ॥ ७८॥ 
निगुणं नाम मई | हिरद्‌इ भाव प्रबत्तितम्‌ ॥ 

भर्मे कर्म कलि बिषं । माया मोहं कंपिंतम ॥ ७९ ॥ 
फाल जाल सोचितं | भयानक जम किंकरम ॥ 

हाफ मुदित सतगुरुं। दाता अधिगति-द्रसनम्‌ ॥ ८० ॥ 
सब खुख सरग पताल के | तौलि तराजू वाहि ॥ 

हरि खुख एक पलक्क का। ता सम कहा न जाइ ॥ ८१ ॥ 
राम नाम सब कोइ कहइ | कहिबे बहुत बिबेक ॥ 

एक अनेकाँ फिरि मिले । एक समाना एक ॥ ८२॥ 
अपनी अपनी हद्द में ,। सब कोइ छेचहइ नाउँ ॥ 

जे छागे बेहद सो* | तिनकी में बलि जाडें ॥ ८३ ॥« 
कौन पटंतर दीजिये | दूजा नाही कोइ ॥ 

राम सरीखा राम है | खुमिरही खुख होइ॥ ८७॥ 
अपनी जानडेँ आप गति | और न जानऊँ कोइ ॥ 
खुमिस्ि सामेरि रस पीजिये | दादू झानँद हाई ॥ ८५ ॥ 
सब द्वी बेद पुरान पढ़ि। मेट्ि नाडें निरधार ॥ 

सब कुछ इसही माहि हे। क्या करिये बिस्तार॥ ८६ ॥ 
पांढ़ि पाहि थाके पाडिता | फिनहुँ न पाया पार ॥ 

फथि कथि थाके मुनिजना । दादू नाहि” झधार ॥ ८७ ॥ 
निगमहि अगम पिचारिये। तऊ पार नहिं आचइ ॥ 
तातें सबक क्या करइ | सुमिरन रूच छाबइ॥ <८॥ 
दादू अलिफ अलाह का । जो पाढे जानडू कोई ॥ 

कुरान कतेबा इलम सब | पाढि करि पूरा होइ ॥ <५॥ 
दादु यह ज्ञन पिंजरा । माहईँ मन खूबचा ॥ 


दादुदयाल की बानी | २१ 


एक नाडे भल्कादद का | पादि हाफिज हवा ॥६० ॥ 

नाउेँ लियाँ तब जानिये । तन मन रह समाइ ॥ 

आदि झंत मधि एक रख | कबहूँ भूलि न जाइ ॥ ६१॥ 
एकइ दसा अनंत की। दूजी दखा न जाइ ॥ 

आपा भूले आान सब ।एकइ रहइ लमाइ ॥ ६२ ॥ 

दादू पीवइ एक रस | बिसरि जाइ सब झौोर ॥ 

अबिगति यद्द गाते कीजिये | मन राखउ याहि ठौर ॥ ६३ ॥ 
आतम चेतन कीज़िये। प्रेम का रस पीचइ॥ 

दादू भूलइ देह गन | ऐेसइ जन जीवइ ॥ ६७४ ॥ 

कहि कहि केते दादू थके । खुनि छुनि फहु क्या लेह ॥ 
लोन मिलइ गालि पानियाँ | तासनि चितवा देह ॥ ६५ ॥ 
दादू हरि रस पीवता | रती बिरुंब न लाइ॥ 

बारंबारः सैभारिये । माति वे बीसरि जाइ ॥ ६६ ॥ 

जगत सो सपना दोइ गया । चितामाने जब जाइ ॥ 
तबद्दी साँचा होत हे। झादे अंति डर छाइ॥ ६७ ॥ 
नाई न आावइ तब दुखी | आघइ सुख संतोख ॥ 

दादू सवकफ राम का | दूजा हरष न सोक ॥ ६८ ॥ 

मिलते सब खुख पाइये | बिछुरे बहु दुख होश ॥ 

दादू खुख दुख राम का । दूजा नाही* कोइ ॥ ६६ ॥ 
दादू हरि का नाउँ जल । में मीनं"ता माहि ॥ 

संग सदा आनैँद करहिं | बिछुरत ही मारि जाहि ॥ १०० ॥ 
दादू राम बिसारि करे | जीवइ फेहि आधार ॥ 

ज्यों चातक जल बूँद को | करइ पुकार तुकार ॥ १०१॥ 
यह जीवइ येहि आसरे | खुमिरन के आधार ॥ 

दादू छिटकइ हाथ ते । हम को बार न पार ॥ १०२ ॥ 
दादू नाडे निमित भज़इ | गाते निमित्त भाजि सोह ॥ 


श्रे दादुदयाल की बानी । 


सेचा निभित सोई भजडई | सदा सजीवनि होंइ॥ १०३ ॥ 
“राम रसाइन नित झुबइ । हरि हीरा है, साथ ॥*. 

सा का भर स्ाइँयाँ | अछख खज़ाना द्वाथ ॥ १०४ ॥ 
हिरदे राम रहुइ जा जन के । ताके ऊना कान कहडइ ॥ 
अठसित्रि नवनिधि ताके भागे | सन्‍्प्ुख ठाढी सदा रह ॥१०%॥ 
बेदति तानि छोक का बपुण | के पे दरस छूहइ ॥ 

ताड़ँ निसान सकल जग ऊपारे | दादू देखत रहुइ ॥ १०६ ॥ 
दादू खब जग नीधना । घनवचंता नाहि कोइ ॥ 

सो घनवंता जानिये। राम पदारथ होइ ॥ १०७ ॥ 

संगही छागा सब फिरइ | राम नाम फे साथ ॥ 
सिंतामनि हिरद बसइ | सकल पदारथ हाथ ॥ १०८॥ 
दादू आरनेद आतमा | अबिनासी के साथ ॥ 

प्राननाथ हिर्दे बसइ। सकल परदारय हाथ ॥ १०९, ॥ 
भावदइ तहाँ छिपाइय | साँच न छात्रा होइ ॥ 

सेस रसातल गगन झब | परगठ कहिये लोइ ॥ ११० ॥ 
द्ादु कहेँ नारद ज़ना | कहाँ भगत प्रहलाद ॥ 

परगद तीनडँ लोक मे” | सकल पुकारइ साथ ॥ १११॥ 
कहूँ सिच बइठा ध्यान भारि | कहाँ कबीरा नाम ॥ 

सो क्यों छाना होइगा | जो रे कहैगा राम ॥ ११२ ॥ 
कहाँ लीन सुकदेव था | कहँ पीपा रेदाल ॥ 

दादू सौँचा क्‍यों छिपइ। सकल लोक परकास ॥ ११३॥ 
कहे था गोरख भरथरी | अरनैत सिधोा का मत ॥ 

परगट गापी चंद है। सत्त कहहि सब संत ॥ <॥ ११७ ॥ 
अगम अगोचर राखिये | करि करि कोटि जतन्न ॥ 

धदादू छाना कया रहइद। जिस घट राम इतझा ॥ ११५॥ 


दादू सरग पतालछ में । साँचा लेबइ नाडे ॥ 
सफल लोक पस्लिर देखिये | परगठ सबही ठाडे ॥ ११६ ॥ 


दादुद्याऊ् की बानी । शर्ट 


छुामिरत का संसा रहा | पाछिताया मन माहि/ ॥ 

दादु मीठा रामरल + सगछा पीया नाहि” ॥ ११७ ॥ 
दादू जैसा नाउँ था ।सैसा लीया नादि ॥ 

हौस रही यह जीव में | पछिताबा मन माहि॥ ११८ ॥ 
दादू सिर करवत बहइ । विसरइ आतम राम ॥ 

माहि' कछंजा का्टिये । जीचनही घिस्ताम ॥ ११६ ॥ 
दादू सिर कश्वत बह । राम रिदे थी जाइ॥ 

माहि कलछेजा काडदिये | काल द्सड दिसि खाइ ॥ १२५० ॥ 
दादू सिर करवत बहद । अंग परस नाहि होइ॥ 

माहि फलेजा कादिये । विधा न ज़ानइ कोइ ॥ १५१ ॥ 
दादू सिर करवत बहइ | नेनहुँ मिरखइ नाहि। ॥ 

माहि कलेजा कादिये | साल रहा मन माहि ॥ १५२॥ 
ज्ेता पाप सब जग करइ। नाऊेँ बिसारे दोइ ॥ 

दादू राम सैभारिये | पता डारइ धोइ ॥ ११३ ॥ 

जबदी“ राम बिसारिये। तबही मोटी मार ॥ 

खेड खंड करे नाखिये। बीज पडइ तेहि बार ॥ १२४ ॥ 
जबही राम बिसारिये | तबद्दी कंपद काल ॥ 

सिर ऊपर करवत बहइ | आइ पडदइ जमज़ाक ॥ १५५ ॥ 


जबही “ राम विसारिये | तबही” कंघध बिनास ॥ 
पग पग परलइ पिड़े पड | प्रानी ह्ञाइ निशास ॥ १२६ ॥ 


अबही राम बिसारिय | तबही हानी होइ ॥ 

प्रान पिंड सरवस गया | सुखी न देखा व्कोइ ॥ १२७ ॥ 
साहिब जी के नाडें माँ | बिरहा पीँड पुकार ॥ 

ताला बेली रावना | दाडू है दीदार ॥ १२८ ॥ 

साहिब जी के नाऊें माँ। साव भक्ति बेसास ॥ 


लेइ समाधि छागा रहइ । दादू साई पास ॥ १२६, ॥ 


श्छं 


दादूदयाल की बानी । 


साहिब जी के नाडें माँ । माति बुधि शान बिचार ॥ 


" प्रेम प्रीति सतनेह खुख । दादू जोति अपार ॥ १३० ॥ 


साहिब जी का नाडेँ माँ। सब कुछ मरे भंडार ॥ 
नूरा तेज़ अनंत है | दादू सिरजनहार ॥ १३१॥ 
जिसमे” सब कुछ सो लिया। नीरंजन का नाडें ॥ 
दादू हिरदे राखि ले | में' बलिद्दारी जाड़ें ॥ १३२ ॥ 


इति सुमिरत का अग सम्पू्ण ॥ २॥ २७९५ ॥ 
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दादू नमो निरेजने । ममसरुकारः गुर स्ट्रेबतः ॥ 

बदन सबे साधवा । परनाम परारंगल।॥ १॥ 

शतिवंती आराते करदइ । राम स्तनेहीं प्राव ॥ 

दादू अचसर अब मिरइ। यह बिशछिनि का भाव ॥ २॥ 
पीच पुकारइ बिरहिनी । निल दिन रह उदाख ॥ 

शभ राम दादू कहद | ताला खेली प्यास ॥ ३ ॥ 

मन चित चातक ज्यों” रटइ । पिव पिव लागी प्यास ॥ 
दादू दरसन कारने । पुरवहु सेरी ध्यवत ॥ ४ ॥ 

बिराहिनि दुख का सन कह । का खत देइ सदेस ॥ 
पंथ निहारत पीव का । बिरहिनि पसलदे केस ॥ ५ ॥ 
बिरहिनि दुख कासन कहर। जावल है ज़गदीस ॥ 
निस दिन हिअरा बिहारेहर। विरदत्र कश्वत सीख ॥ ६ ॥ 
बिरहिनि कुरलइ कुंज ज्योँ । निस ईनेन तलफत ज्ञाई ॥ 
राम सनेही कारनद । रावत रोनि व्विदाइ ॥ ७ ॥ 

पासइ बइठा सब सुन । हमको जायब न देह ॥ 

दादू तेरे सिए चढ़इ | जीव हमाश स्हेर ॥ ८ ॥ 

सब को खुखिया देशखिये | दुस्थिया ब्याहीँ कोइ॥ 
वुखिया दादू दास है। ऐन परस न्याहि होइ ॥ ६ ॥ 
साहिब मुख बोलइ नही । सेलक फिएइ उदास ॥ 

थद्द बेदन जिय में रहई | दुस्लिया व्यादू दास ॥ १० ॥ 
पिय बिन पल पर्नँ ज्ञुग भया | कठिन दिवस क्यो जाइ॥ 


दादू दुखिया राम बिन | कार रूप स्पव खाह ॥ ११ ॥ 
थे 


दृदुदयाल की बानी । 
दादू इस संसार में | मुझ से दुखी न कोड ॥ 
पिय मिलने के कारने | मे” जल भारिया >रोइ ॥ १९, ॥ 
ना चह मिलू्‌इ न मो खुखी । कह क्यो, जीवन होइ॥ 
जिन मुझ की घायल किया । मेरी दारू सोइ ॥ १३ ॥ 
जबलागे सुराति मिठ॒द् नही” ।मत निहचल नाहि” होइ ॥ 
जबलागे पिय परसइ नही” | बडी बिपाति यह मोइ ॥ १७ ॥ 
राभ, विछोही बिराहिनी | फिरि मिलन न पाचह' ॥ 
दादू तल्रफइ मीन ज्यों । तुझ दया न झावइ ॥ १५ ॥ 
द्रसन कारन बिराहिनी | बैरागिन होचइ ॥ 
दादू बिरह बियोगिनी | हरि भारग जोहइ ॥ १६ ॥ 
ग्राति गत आतुर भिज्लन को । जैसे ज़लू बिन मौन ॥ 
सो देखइ दीदार को | दादू आतम छीन ॥ १७ ॥ 
ज्योँ अमली चित अमल है सूरे के संग्राम ॥ 
निरभन के चित धन बसइ । यो दादू मन राम ॥ १५ा 
ज्यों चातक चित जल बसइ। ज्यों पानी चित भीन ॥ 
जइसे चंद चकोर है। ऐसइ हरि सो“ कीन ॥ १६ ॥ 
ज्यों कुंजर के मन बसइ। अनल पेखि आकास ॥ 
यो” दादू मन राम सो । बैरागी बन बास ॥२०॥ 
भर्चेरा छुबधी बास का | मोहा नाद कुररा ॥ 
दादू का मन राम सो । दीपक जोति पतंग ॥२१॥ 
सत्रवना राते नाद सो । नेना राते रूप ॥ 
जिब्भा राती स्वाद सो । दादू एक अनूप ॥ ॥ र२ ॥ 
देह पियारी जीव को । निस दिन सेचा माहि  ॥ 
दादू जीवन मरन लो । कबहूँ छाडइ नाहि" ॥ २३ ॥ 
देह पियारी जीव को । जीव पियारा देह ॥ 
दादू हरि रस पाइये । ऐसा होइ सनेह ॥ २७ ॥ 
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दादू हरदम भाहि द्वान । सेज हमारी पीय है ॥ 

देखडँ सो सुबिहान | इसक हमारी जीय है ॥ २५॥ 
दादू हरदम माहि दिवान । फहूँ दरूने” दरद सो / ॥ 

दरद द्रूने जाहि । जब देखें दीदार फो ॥ २६ ॥ 

दावु दरूने दरदबँद | थह दिल द्रद न जाइ॥ 

हम दुखिया दीदार के | मिहरवान दिखत्वाइ ॥ २७ ॥ 

भूये पीर पुकारता | बेद्‌ न मिलिया आई ॥ 

दादू थोडी बात थी | जे दुक दरस दिखाइ॥ २८ ॥ 
में! भिष्यारी माँगता | दरसन देहु द्याल ॥ 

तुम दाता दुष भेजना । मेरी करहु सेंसाल ॥ २९५ ॥ 

कया जीय में जीवना । बिन दरखन बेहाल ॥ 

दादू सोई जीवना | परगट दरसन छाल ॥ ३० ॥ - 
येहि जग जीवन स्रों भा । जब छग हिरदय राम ॥ 

राम बिना जो जीवना। सो दादू' बे काम ॥ ३१॥ 

दादू कहु दीदार की । साई” सेती बात ॥ 

फब हरि दरसन देहुगे । यह अवसर चलि जात ॥ ३५ ॥ 
बिथा तुम्दारे द्रस की | मोहि ब्यापद दिन रात ॥ 
दुखी न कीजे दीन को | दरसन दीज तात ॥ ३३ ॥ 

इस हियरे पह साल | पिय बिन बयो नहि जाइसी ॥ 
जब देखड मेरा लाल । रोम रोम खुख आइसी ॥ ३७ ॥ 
तूँ है तदस प्रकास करि। अपना आप दिखाइ ॥ 

दादू को दीदार दे | बाले बिलंब नहि लफ़ ॥ ३५॥ 
पिथ जो देखइ मुज्ञको । हो भी देखडे पीच ॥ 

हो देख देखत मिलइ | तो खुख पावइ जीव ॥ ३६ ॥ 
तन मन तुझ्ह पर बैरने। । कि दौजे कइ बार ॥ 
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जो ऐसी बिथि पाइये | लीजे सिरजनहार ॥ ३७ ॥ 


श्द 


दादुदयात् की बानी । 


दीन दुनी सादिकद कर४ैँ। देखन दे दीदार ॥ 

सन मन भी छिन छिन करउँ। भिस्त दो/जग भी बूर ॥ ३८ ॥ 
हम दुखिया दीदार के | दिल पइ दूद्धि न होइ ॥ 

भावद् हम को जार दे। होना है सो हीइ ॥ ३९ ॥ 

दादू कहइ जे कुछ दिया | सो सब तुम्हदीँ लेहु ॥ 
तुम्द बिच मन मानइ नहीं” । द्रस अपातना देहु ॥ ४० ॥ 
दूज़ा कुछ मागइ नहीं” । हम को दे दीदार ॥ 

तूँ हे तब रूग पक ठग । दादू के दिलदार ॥ ४१ ॥ 

तूँ है तेली भगति दे । दूँ है तेसा पेम ॥ 

तूँ दे तैसी खुरति दे । तूँ दे तेसा खेम ॥४२॥ 

सदिकद करडें सरीर को । बेर बेर बहु भत ॥ 

भाव भगति छित प्रेम छेइ | खरा पियारा फेत ॥ ४३ ॥ 
दादू द्रसन की रली | हम को बहुत अपार॥ 

कया जानडँ कबहूँ मिलूइ | मेरा प्रान अजार ॥ ४४ ॥* 
दादू कारन कंत के | खरा दुखी बेहाल ॥ 

मीरा मेरा मेहर कर । दें द्रसन द्र हाक ॥ ४५ ॥ 
ताला बेछी प्यास बिन | क्यो रस पीया जाइ ॥ 

बिरहा द्रसन दरद सो” । हम फो देहु खुदाइ॥ ४६ ॥ 
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ताला बेली पीर सा | बिरहा प्रेम पित्रास ॥ 
दरसन सती दीजिये | बिलसइ दादू दास ॥ ४७ ॥ 
हम को अपना आप दे । द््स्क मोहब्बत दर्द ॥ 
सेज खुद्ाग सुख प्रेम रस | मिलि खेलईं जा पदे ॥ ४८॥ 
प्रेम भगति माता रहइ | ताला बेली अग ॥ 
सदा सपीडा मन रहद । राम रमदइ उन सेग ॥ ७६ ॥ 
प्रेम मगान रस पाइये | भगति छेत रुचि भाव ॥ 
बिरह्‌ बिथा निज नाऊँ सो । देव दया करि आवब ॥ ५० ॥ 


दादूद्याल की बानी । श्६ 


गई दूसा सब बाहुरइ । जो तुम्द प्रगटहु आइए ॥ 

दादू ऊजड़ं सब बसइ | द्रसन देह दिखाइ॥ ५१॥ 
हम फसि के कया होथगा | बिरद तुम्हारा जाइए ॥ 
पीछे ही पछिताहुगे | ताते प्रगटहु आाइ ॥ ५२ ॥ 
मीयाँ भेँडा झाठधरि | बैढीवता लोइ ॥ 

दुःखेड दडे गयेहु। मरा विकछ्ोहद रोइ॥ ५३॥ 

है सो निशि नहि पाइये | नहि सोहद भर पूर ॥ 
दादू' मन भानह नही । ताते” मरिये झूर ॥ ५४ ॥ 
जिस घट इस्क अल्लाह का | तिस घट लोहु न मास ॥ 
दाढू जियरे ज़क नहीं । छुसकइ सासइ साँस ॥ ५५ ॥ 
रती खून बिखरइ मरइ | संभारली सेभालि ॥ 

दादू खुददा थीर है । आसिक अछह नालि॥ ५६ ॥ 
दादू आसिक करबदा । सिर भीडे ओहि छाहि॥ 
अल॒द कारन आप को | सालइ अंदर माँहदि ॥ ५७ ॥ 
भोरे भोरे तन फरहि । बड़े करहिं कुरबान ॥ 
मीठा कडुभ न छगई । दादू' तो हू सान॥ ५८ ॥ 

जब लग सीस न सौपिये। तब छग इ्स्फ न दोइ ॥ 
झाखिक मारे ना मरह । पिया पियारा सोइ ॥ ५६ ॥ 
तइडी नोई संभु | जे डीपे” दीदार फे ॥ 

उज्जल देंदी अश्ु ।पससाई दुद्ि पान के ॥ ६० ॥ 
बिची सभी दूरी फरड | अदरि बिया न पाद ॥ 

दादू राता है फदा | मन माँहिं बतिछाइ ॥ ६१ ॥ 
इसक मुहब्बत मस्त मन | तालिब दर दीदार ॥ 
दोस्ता दिरू हर दम रहद | यादगार हुसियार ॥ ६२॥ 
आसिक एक झलत्राछ के । फारिक युनियाँ दीन ॥ 
तारिक इस फो जूद थे। दादू पाक अकीन ॥ ६ रे ॥ 


० 
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आखिकार हक बाज करदा | दिछू बजार फतद ॥ 
अलाह आले नूर दीदम । विलाहि दादू बंद ॥ ६४,॥ 
दादू इस्क बाज सो“ । ऐसे कहर न, कोइ ॥ 

घरद मोहब्बत पाइये । साहिब हासिल होइ ॥ ४५ ॥ 
कह आश्विक अछाह के | मारे अपने हाथ ॥ 

कहूँ आलम मौजूद सो । कहद जबाँ की बात ॥ ६६ ॥ 
दादू इस्क अकाह का। कबहूँ प्रगटद आइ ॥ 

तन मन दिल अरवाह का । सब परदा जरि जाइ ॥ ६७ 
प्ररवादे सिजदा कुनैंद | ओजूदरा चिफार ॥ 

दादू नूरा दादनी” | आसीकाँ दीदार ॥ ६८ ॥ 

बिरह आगिन तन जारिये। ज्ञान अग्नि दव छाइ ॥ 
दादू नख सिख परजरइ । राम बुझात्रइ आइ ॥ ६६ ॥ 
बिरह अगिनि माँ जारिया | दरसन के ताई ॥ " 
दादू आतुर रोइबा | दूजा कुछ नाही ॥ ७०॥ 

साहिब सो” कछु बल नही । जिनि हठ साथइ कोइ ॥ 
दादू पार पुकारिये। रोता होइ खो होइ ॥ ७१॥ 

शान ध्यान सब छाडि दे । जप तप साथन जोग ॥ 
दादू बिर्हा ले रहद | छाडि सकछ रख भोग ॥ ७२ ॥ 
जहाँ बिरह तहँँ और क्या । सुधि बुध्चि नाठइ ज्ञान ॥ 
छोक बंद मारग तजे | दादू' एकइ ध्यान ॥ ७३॥ 
बिरही जन जीवइ नहीं” । कोटि कहड समझाई ॥ 
दादू गहिलाहै रहुइ। तछाफ़े तलाफ मरि जाइ॥ ७४॥ 
दादू तलफइ पीर सो । बिरदही जन तेरा ॥ 

सुसके साई कारने | मिलि साहिब मेरा ॥ ७५॥ 

पडा पुकारे पीर सो । दादू बिरही जकछछ ॥ 

राम सनेद्दी चित बसइ | और न भावइ मन्न ॥ ७६ ॥ 


दादूदयाल की बानी | ३१ 


जिस घदिे बिशहा राम का । तिल्ल नींद न झाधइ॥ 
दादू' तलफई बिरादिती। उस पीर जगावइ ॥ ७७ ॥ 
सारा खूरा नाॉँद भरि | सब फोई सोबइ ॥ 

दादू घाइल द्रद्वद । जागइ अरू रोबइ ॥ ७८ ॥ 

पीर पुरानी ना पडइ । अततर बेधा होइ ॥ 

दादू जीवन मरन छो  । पडा पुकारइ सोइ ॥ ७९ ॥ 
दादू बिरही पीर सो | पडा पुकारइ मीत ॥ 

शाम बिना जीवइ नहीं | पीय मिलन की चीत ॥ ८० ॥ 
ज्ञों कबहूँ बिराहिनि मरइ | तो भी बिरही होइ ॥ 

दादू पिड पिड जीवता । सूल भी टेरइ सोइ ॥ ८१ ॥ 
अपनी पीर पुकारिये | पीर पराई नाहिंँ ॥ 

पीर पुफारइ सो भरता । करक करेज़े माहि ॥ ८२ ॥, 
ज्यो ज्ञीबत मत कारनी | गति करि नासइ आप ॥ 
दादू कारन राम के। बिरही करइ बिलाप ॥ ८३ ॥ 
तलफि तलफि बिरह्चिनि मरहइ । करि करि बहुत बिलाप | 
बिरह अगिनि में” ज़रि गई। पीय न पूछद बात ॥ ८४॥ 
कहाँ जाडें को पुकारऊँ । पीय न पूछर बात ॥ 

पिय बिन चैन न आवई। क्यों मरऊँ दिन रात ॥ ८ ॥ 
बिरह बियोग न साहि सकठऊँ। मो पद सहा न जाए 0 
कोइ कहड मेरे पीय को | दरस दिखाचइ आइ ॥ ८८ ॥ 
बिरह बियोग न साहि सकड़ेँ | निस दिन सालइ मोहि ॥ - 
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कोइ कहईइ मेरे पीय का । कब मुख देखऊँ तोहि ॥ ८७ ॥ 
बिरद्र बियोग न सहि सकड़ें। तन मन भरइ न थीर ॥ 
कोइ कहदई मेरे पाय को । मेटइ मेरी पीर ॥ <८॥ 

साधु दुखी संसार मे” | तुस्दह बिन रहा न जाए ॥ 
ओऔरो के आनंद है| खुख से रेनि बिहाइ॥ ८६ ॥ 
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दादू छायक दम नहीं । हारे के द्रसन जोग ॥ 

बिन देखे मरि ज्ञाहिंगे। पिय के बिरह बियोग 4 ६० ॥ 

दादू खुख है साईं सौँ। ओर सबइ छो दुकूख ॥ 

देखडें दरसन पीघ का । तिखेहाँ लछागे सुकूख ॥ ६१ ॥ 

चंदन सीतल चद्रमा | जल सीतल सब कोइ ॥ 

दांदू घिरही राम का | इन साँ कथी न होइ ॥ ६२ ॥ 

दादू घायल द्रदंबद | अतर फरदइ पुकार ॥ 

साईँ सुनर॒ सब लोक में । दादू यद अधिकार ॥ ६३ ॥ 

दादू जागइ जगत गुरू । ज़ग सगरा सोचदइ ॥ 

बिश्ही जागइ पीर सो  । जो घायल होचइ ॥ ९७ ॥ 

बिरह आगिनि का दाग दे । जीवत मिश्तक गोर ॥ 

दादू प्रहिले घर किया। भादि हमारी ठौर ॥ ९५ ॥ 

देखे का अचरज नही । अनदेखे का चदोइ ॥ 

देखे ऊपर दिल नही । पझ्नदेखे फो रोह ॥ ६६ ॥ 

पहिला आगम बिरह का । पीछद प्रीति प्रकास ॥ 

प्रेम मगन लव॒कीन मन | तहाँ मिछलन की आस ॥ ९७ ॥ 
बिरह्‌ बियोगी मन भला | साई” का बेराग ॥ 

सहज सँतोखी पाइये | दादू मोटे भाग ॥ ६८ ॥ 

शच्रिखा बिना तन प्रीति न उपजद्द । सीत निकट जल धरिया ॥ 
जमम लगे जीवन मन पीवइ। निर्मेत् दद दिखि भारिया॥६०॥ 
बुद्धि बिना तन प्रीति न उपजद । बहुबिधि सोजन नेश ॥ 
जनम छगे जिच ,रती न चाखद | पाक पूर बहु तेशा ॥ १०० ॥ 
तपनि बिना तन प्रीति न उपजइ । संगद्दि सीतल छाथा ॥ 
जनम लगे जिव जानडेँ नाही | तरबर त्रिधुवन राथा ॥१०१॥ 
चोट बिना तन प्रीति न उपक्तद | ओषधी प्रेग रहँत ॥ 

जनम छगे ज्ञिव पलक न परसइ | बूठी झमर अनंत ॥ १०१ ॥ 
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पीट न छाती बिरह की | पीर न उपत्षी आइ ॥ 

ज्ञागि न्जीये आह है | सोचत गई बिदाइ ॥ १०३ ॥ 

दादू पीर न ऊपजी,। ना हम करी पुकार ॥ 

ता ते साहिब ना मिला । दादू जीती बार॥ १०४ ॥ 
आदर पीर न ऊभरद बाहर करह पुकार ॥ 

दादू' सो क्‍यों करि लह॒इ । खाहिब का दीदार ॥ १०५ ॥ 
मनही माहै झूरता | रोचइ मनही माँहिं ॥ 

मनहीों माहेँ आह दे | दादू बाहर नाहि ॥ १०६ ॥ 
बिनही नेनन्ह रोचना | बिन मुख पार पुकार ॥ 

बिनही हाथ के पीटना । दादु बारंबार ॥ १०७ ॥ 
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तिन डपजह बिरह बिन । प्रेम भक्ति क्‍्यें होड ॥ 
ठे दादू भाव बिन । कोटि करइ जो कोइ ॥ १०८॥ 

तो बिश्ह न ऊपजह । बाली प्रीति न हाइ ॥ 
बातो प्रेम न पाइये। जिन न पवीजइ फाइ॥ १०९ ॥ 
दादू ती पिय पाइये | कसमल है सो जञाइ ॥ 
निमेछ मन करि झारखी । मुरति माहि' छखाइ॥ ११० ॥ 
दादू तो पिय पाइये | कारि मंझ बीलाप ॥ 
सुनिदे कबहूँ चित्त घ्रि। परगट होवह आप ॥ १११॥ 
दादू तो पिय पाइये | कर साई की सब ॥ 
काया भमाहि रूखायसी । घटद्दी भीतर देव ॥ ११२ ॥ 


दादु तो पिय पाइये | सावइ प्रीति छूमाइ ॥ 
हेझे हरी बुछाइये | मोहन माद्रि भाइ ॥ ११३॥ 


_#क्लाू 


जाके जैसी पीर है। तेसी फरइ पुकार ॥ 
को सूछिम को सहज में । को मिर्तक तेदि बार ॥ ११७॥ 
द्रदहि बूझइ दरदूचद । जाकी दिल दीवहए ॥ 


क्या जञानइ दादू द्रद की | नीदें मरि सोचर ॥ ११५ ॥ 
है 
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दादू अच्छर प्रेम का | कोइ पढेगा एक ॥ 

धादू पुस्तक प्रेम बिन । केते पढें' अनेक ॥ ११६ ॥ 

दादू पाती प्रेम की | बिरला बाँचई कोई) 

बेद पुरान पुस्तक पढइ। प्रेम बिना क्‍या होइ ॥ ११७॥ 
ज्र बित सर बिन कमान बिन | मारे स्ाँच के सीस ॥ 
लागी थोट सरीर म | नल सिख लागइ' सीस ॥ ११८ ॥| 
भल्त का मारइ भेद सो सालइ संक्ि परान ॥ 
मारनहारा जानिहद या जिहि छागे बान ॥ ११९ ॥ 

सो सर हमको भारि ले | जिहि सर मिलिये जाइ ॥ 
निस दिन मारग देखिये | कबहूँ लागह आइ॥ १२५० ॥ 
ज्ञाहि छागी सो जानिदुइ | बेधा करइ पुकार ॥ 

दादू पाज़र पीर ह॒ुइ | सालइ बारंबार ॥ १२१॥ 

बिरही सुसकइ पीर सो । ज्यों घायल रन माहि ॥ 
प्रीतम मारे बान भारि | दादू जीवइ नाहि ॥ १५२ ॥ 
बिरह जगावइ द्रद्‌ को | द्रद जगावइ जीच ॥ 

जीव जगावइ खुराति को | पंच पुकारइ पीच ॥ १५३ ॥ 
दादू मारइ प्रेम सो । बेघे साथु सुज्ञान ॥ 

मारनहारे फो मिले | दादू बिरही चान ॥ १२४ ॥ 
सहजइ मनला सन संथह | सहजइ पथना सोइ ॥ 
सहजद पाँचो थिर भये । चोट बिरदह की होइ ॥ १२५ ॥ 
मारनहारा रहि गया। जेहि लागी सी नाहि ॥ 

फबहेँ सो दिन दोशगा | यह मेरे मन भादि/ ॥ १२६ ॥ 
प्रीतम मारे प्रेम सो । तिन को क्‍या मारइ ॥ 

दादू जारे बिरह के | तिन को क्या जारइ ॥ १५७॥ 
दादू परदा पलक का । एता अंतर दोंइ ॥ 

दादू बिरही राम बिन । क्यों करे जीवइ सोइ ॥ १२८ ॥ 
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'काया मार क्यों” रहा | बिन देखे दीदार ॥ 

दाहु बिरृही बाचर[ | मरइ नही तेहि बार ॥ १५९ ॥ 
बिन देखे जीवइ नही | बिरहे का सद्दि नान ॥ 

दादू जीवन जब लगई | तब लग बिरह न ज्ञान॥ १३० ॥ 
रोम रोम रख प्यास है। दादू करइ पुकार ॥ 

राम घटा दिल उभागे करि | बरसहु सिसर्जञनहार ॥ १३१ ॥ 
प्रीति जो मेरे पीय की | पहठी पेजर माहि ॥ है 
रोम रोम पिय पिय करइ | दादू दूसर नाहिं ॥ १३२१॥ 
सब घट स्वना सुराति सो । सब घट रसना बैन ॥ 
सब घट नेना होइ रहइ । दादू बिरदा पेन ॥ १३३ ॥ 
राति द्विस का रोबना | पहर पलक का नाहि/ ॥ 
रोबत रोबत मिछति गया | दादू साहिब माहि ॥ १३७ ॥ 
नेन हमारे बाचरे | रोबइ नहिँ दिन राति ॥ 

साई संग न जागही" | पिय क्‍यों पूछद बात ॥ १३५॥ 
नेनहु नीर न आइया | क्या जानईँ ये रोइ ॥ 

तइलसे ही” करि रोइये | साहिब नेनहु जोइ ॥ १३६॥ 
नेन हमारे ढीठ है” । नाले नीर न जाहि* ॥ 

सूख सरा सहेत वे । करैंक भये गाके माहि ॥ १३७ ॥ 
बिरह प्रेम की छहर मे” | यह मन पंगुल होइ ॥ 

राम नाम में गालि गया। बूझदर ब्रिर्ला कोइ ॥ १४८ ॥ 
बिरह अगिन में जारि गये | मन के मेल बिकार ॥ 

दादू बिरही पीय का | देखइगा दीदार ॥ १३६ ॥ 

बिरह अगिन मे बरि गये | सन के विषय जबिकार ॥ 
ताते पंशुरू होइ रहा | दादू दर दीदार ॥ १४० ॥ 

बिरहा आया दरदे सो । भीठा लागा राम ॥ 

काया ज्ञागी काल दहोइ | कड़वे कागे काम ॥ १७१ ॥ 
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राम झकेला राहि गया। तन मन गया बिकाइ ॥ 

दादू बिरही तब सुखी | दरस परख मिलि जाइ] १७२ ॥ 
जो हम छाडहिं राम को | तो राम न छाडइ ॥ 

दादू अमली अमल ते । मन क्‍यों! करि काढइ ॥ १७३ ॥ 
बिरहा पारस जब मिलइ । बिराहिन बिरहा होइ ॥ 

दादू परसह बिरहनी | पिय पिय टे्‌रइ सोइ ॥ १४४ ॥ 


आसिक साखुक होइ गया । इस्क कहावइ सोह ॥ 
दादु उस मासूक का | अछादि आसिक होइ ॥ १४५ ॥ 
रास बिशहिनी होइ रहा । बिशहिन होश गइ राम ॥| 
दादु बिरहा बापुरा । अइससइ करे गया काम ॥ १४६ ॥ 
बिरह बिचारा ले गया। दादू हमको झाइ ॥ 

अगम अगोचर शाम था | बिशह बिना को जाइ ॥१४७॥ 
बिरहा बएरा आइ करि। सोघत जगावइ जीव ॥ « 
दादु भंग लूगाइ कारि।| ले पहुचावइ पीच॥ १४८ ॥ 
बिरहा मेरा मीत है | बिरहा बैरी नाहिः ॥ 

बिरहे को बेरी कहद | सो दादू किस भाहि” ॥ १४९ ॥ 
इस्कन्अलछाह फी जाति है | इस्क अछूह का आग ॥ 
इस्क अलह आजूद है। इस्क अछूह का रंग ॥ १५० ॥ 
प्रीतम के पग परसिये | मुझ देखन का चाव ॥ 

तहेँ के सीस तवाइये | जहाँ भरे थे पाव ॥ १५१ ॥ 
बाद बिरह की सोधि करे | पंथ प्रेम का छेहु ॥ 

लेइ के मारग जाहये | दूसर पाच न देहु ॥ १५२ ॥ 
बिरहा बेगा सहज मे” । झागे पीछे जाइ ॥ 

थोड़े माहै” बहुत है। दादू रहु कब छाइ ॥ १५३ ॥ 
बिरहा बेगा ले मिलइ । ताला बेकी पीर 

दादू मन घायछ भया | सालश सकल सरीर ॥ १५४ ॥ 
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सबद तुम्हारा ऊज़छा | चिडिया क्‍यों” कारी ॥ 

तुद्दी तुद्दी निस दिन, करइ | विरहा की जारी ॥ १५५॥ 
अज्ञा अपरंपार की | बसि अबर भरतार ॥ 

हरे! परंबर पहिर कारे। धरती करइ सिंगार ॥ 

बसुधा सब फूलइ फलई | पृथिबरि अनंत अपार ॥ 

गगन गरजि जरू थर्ू भरे | दादु जयज्ञय कार ॥ १५५॥ 
काला मुह करि काछ का | साई सदा सुकाछ ॥ 

मेन तुम्हारे घर घनाँ | बरसहु दीनदयालरू ॥ १५६ ॥ 


इति बिरह को अंग सम्पूर्ण । 


अथ परचा को झअ#ग । 





दादू नमो निरंेजर्न | नमस्कार सुर देवतः ॥ 

धुदने सचे साधवा | परनामं पारंगतः ॥ १॥ 

दादू नीरंतर पिय पाइया । पंखी उनमन जाइ ॥ 
सप्तों मंडल भेदिया । कड्टे रहा समाइ ॥ २॥ 

नीरंतर पिथ पाइयाँ। निगम न पहुँचइ बेद ॥ 

तेज सरूपी पिय बसइ | बिरला ज्ञानइ भेद ॥ ३॥ 
नीरंतर पिय पाइयाँ । तीनि छोक भर पूरि॥ 

सब स॒ जो साई बसइ | लोक बतावइ दुरि ॥ ४ ॥ 
नीरेतर पिय पाइया। आनंद बारह बास॥ 
हंस सो प्रमहँस खेलईं। सचक स्वामी पास ॥ ५॥ 
रंग भरि खेलों पीय सो । बाज़द बेन रखाल ॥ 
अकल पाट बइठा स्वामी | प्रेम पिछावइ छाछू ॥ ६ ॥ 
रँग भरि खेलऊँ पीच सो” | सेती दीनदयाल ॥ 
निस बासर तहवाँ वबसइ । मान सरोबर पाक ॥ ७ ॥ 
ईंग भरि खेलऊें पाय से । कचहुँन होइ बियोग ॥ 
आदि पुरुष अंतर मिला | कछु परबक्े सजोग ॥ ८ ॥ 
रँग भरि खेल पीय सो । बारह मास बसत॥ 
सेबक सदा अर्नद्‌ है | ज्ञुग ज्ञुग देख कत ॥ ९ ॥ 
काया अतर पाइया । भ्ृकुटी फेरे तीर ॥ 

सहजइ आप लखाइया | व्यापा सकछ सरीर ॥ १० ॥ 
काया अतर पाइया | नीरंतर निरधार॥ 

सहजर आप छखाइयोां | ऐसा समरथ सार ॥ ११ ॥ 
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काथा झतर पाइया | अमहद बेन बज़ाह॥ 

सहजरू आप लखा।इया । सुम संडरू में ज्ञाइ॥ १२॥ 
काया अतरि पाइया | छब देवन का देव ॥ 

सहजदइ आप लखाइया | ऐसा अलख भभेव ॥ १३ ॥ 
भर्षेर कवैंछ रस बेधियाँ । सुस्त सरवर रस पीच ॥ 
तहूँ हँसा मोती चुंगइ । पिय देखे खुख जीच ॥ १४ ॥ 
भर्चेर कर्चैंञ रस बेधिया | गहे चरन कर हंत ॥ 

पिथ जो परसत ही भया | रोम रोम सब सतत ॥ १५ ॥ 
भर्चर फल रस बेधियाँ | अनत न भरमइ जाद ॥ 
तहाँ बास बिलंबिया | मगन भया रस खाइ | १६ ॥ 
भवँर कर्चेछ रख बेधिया । गद्दी जो पिय की बाट ॥ 
तहाँ दुलि भरी रहइ। कोन करइ सरचोट ॥ १७ ॥ 
खोतजि तद्दों पिय' पाइये | सबद उपन्नइ पास ।॥ 

तहाँ एक एकांत है। तहाँ जोति परफास ॥ १८ ॥ 
खोजि तहाँ पिय पाइय | चद न ऊगइह सूर ॥ 

नीरंतर निरधार है। तेज रहा भरपूर ॥ १६ ॥ 

खोज़ि तहाँ पिय पाइये | बिन जिब्सा गुन गाइ ॥ 
आदि पुरुष अनलेख दे। सहजे रद्दा समाइ | २०॥ 
दादू खोजि तहाँ पिय पाइये | झजरा अमर उमंग॥ 
जरा मरन भय भाजसी । राखइ अपने संग ॥ २१॥ 
दादू गाफिल सोवतइ। सेकइ रब्ब निहार ॥ 

मैंझेई पिय पान जो । मंझेई सो बिचार ॥ २१॥ 
दादू गाफिल छोडतइ । भाहे माझि अलाह ॥ 

पिरी पान जो पान सह | लहइ सभोई साव ॥ २३ ॥ 
दादू गाफिल छोडतइ आहे मंक्ति मुकाम ॥ 

द्रिगह में दीधान तनि | पसे न बैठी यम ॥ २७४॥ 
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दाद गाफिल छोडतइ । अंदर पीशी यसु ।॥ 

तखन रबानी बीच मे” | परइ तिनही बस ॥ २५ ॥ 
हरिचिंता मानि चेतता | चिंता चित क्री जाइ ॥ 
खिंतामनि चित में मिला । दादू रहा छुमाइ॥ १६ ॥ 
अपने नेनहुँ स्ाप को । जब आतंम देखइ ॥ 

तहाँ दादू परआतमा । ताही को पेखह ॥ २७ ॥ 

बिन रखना बोलिअ जहाँ । अंत रजामी आप ॥ 

बिन स्रवनहूँ साई सुनइ | जो कुछ किये जाइ ॥ २८॥ 
शानलहार जहाँ ते. डउठइ | बानी का परकास ॥ 
अनभच जहेँ ते ऊपजइ | सबद किया तहँवास ॥ 

सो घर सदा बिचार का । तहाँ निरंजन बास ॥ 

तहेँ तू दादू खोजि ले | ब्रह्म जीव के पास ॥ २६॥ 
जहूँ तन मन का सूल है । ऊपजई झोकार ॥ 

अनह॒द सजा सबद का | आतम करइ बिचार ॥ 
भाव भगाते ले ऊपजइ | सो ठाहर निज्ञ सार ॥ 

तहँ दादू निश्चि पाइये | मीरेत्तर निरधार ॥ ३० ॥ 


एकन्ठहर सूभद सदा | निकद निरंतर ठाडेँ ॥ 

तहाँ निरंजन पूछि के । अज्ञ राडर तेहि नाडँ॥ 

साधू जन क्रीडा करइ | सदा सुखी तेहि गाड़ें ॥ 
चलि दादू डस ठडर को | में” बलिहारी जाउडँ ॥३१॥ 
दादू यसु यरानि के | येही मंश्नि फछूब ॥ 

बैठो आइ के बीईचि में । प्रान जो हो महबूब ॥ ३२ ॥ 
नेनहूँ वाला निरख करि | दादू घालइ हाथ ॥ 

तबहीं पैवइ रामधन | निकट निरजन नाथ ॥ 
नेनहूँ बिन सूकइ नही । भूल कतहूँ झाइ ॥ 

दादू घन पीचइ नहीं । आया सूल गवाँश ॥ ३३॥ 
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जहेँ झातम तहँ राम है। सकल रद्ा भरपूर ॥ 
झेतर गाते लव लाइ रहु | दादू सेचक सूर ॥ ३४ ॥ 
पंहिले लोचन दीजिये । पीछे ब्रह्म देखाइ ॥। 

दादू सूकइ सार सब | खुख मे रहद समाइ ॥ ३५॥ 
अधे को आनंद हुआ | नैनहुँ सूमनन लाग ॥ 

दरसन देखइ पीय का । दादू मोटे भाग ॥३६॥ 

महीँ महल बारीक है| गाउँ ठाड़ें ना नाडें ॥ 

तासे मन छागा रहइ | में” बल्िहारी जाई ॥३७॥ 
खेला चाहइ प्रेम रस | आलम आगे छूगाइ ॥ 

दुजे को ठाहर नहीं । पुहुप न गेध समाइ ॥ ३८॥ 
नाही होइ करि नाडेँ के । कुछ न कहाई रे ॥ 
साहिब जी फी सेज़ परि | दादू जाई रे॥३०॥ 

जहाँ खम तहेँ मे” नहीं । में तहँ नाहीँ राम ॥ 
दादु महल बारीक है। दुइ को नाही ठाम ॥४०॥ 
में नाही तहेँ मे” गया। एकइ दूसर नाहि ॥ 
नाहीाँ को ठाहर घनी | दादू निज घर माहिँ ॥४१॥ 
में” नाहीँ तहेँ में गया। आगे एक अछाड ॥ 

दादु ऐसी बंदगी | दूजा नाहीँ आउ ॥ ४२ ॥ 

दादु आया जब रूगइ | तब छग दूज्ा होइ ॥ 

जब आया तब मिदि गया | तब दुष्जा नहिं फोइ ॥७३। 
दादू है को में घना । नाहीँ फो कछु नाहिं ॥ 

दादू नाही होइ रह | अपनो साहिब माहिँ ॥४७॥ 
तीनि सुन्न आकार की | चोथी निगुन नावेँ ॥ 

सहझे मन में रमि रहा। जहाँ तहाँ सब ठावें ॥४५॥ 
पाँच तत्त्व के पाँच है” । आठ तत्व के झाठ ॥ 
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आठ तत्व का एक है। तहाँ निरंजन हाट ॥४६॥ 
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जहँ मन माया बद्या था | गुन इंद्री आकार ॥ 

तहँ मन बिरचइ सब मथइ ! रचि रहु सिरजनदार ॥७७॥ 
काया सुक्न पाँच का बाखा | आतम सुन्न प्रान परकाला ।॥ 
परम सुन्न ब्रह्म सो मेला | झागे दादू जाप अकेला ॥४८॥ 
तहूँ ही से सब ऊपजे | चद खुरुज़ आकास ।॥! 

पानि पवन पायक किये | धरती का परकास ॥४६।॥ 

काल करम जिच ऊपजे | माया मन छंद सास ॥ 

शहता रमता राम है | सहज सुन्न सब पास ॥५०॥ 

सहज सुन्न सब ठौर दे । सब घट सबहीं माहि ॥ 

तहाँ निंगरजन रम रहा। कोई सुन व्यापद नाहिं ।॥५१॥ 
तिस सरवर के तीर | सो हेसा मोती अुंगई' ॥ 

पीवइ नीझर नीर। सोहें हँला सो खुनह॥५२॥ 

तिस सरवर के पार | जप तप खज़म कीजिये॥ * 
सनन्‍्मुख सिरजनहार | प्रेम पिछाबइ पीजिये ॥ ५३ ॥ 

तिस सरवर के तीर । संगी सबइ सुहावना ॥ 

बिन कर बाजइ बेन । तहँ जिह्ा ही गावता ॥ २४ ॥ 

तिस श्वरव॒र के तीर | चरन कमल चित काइय। ॥ 

आदि निरजन पीय । तहें भाग हमारे आइया! ॥ ५५ ॥ 
सहज सरोचर झातमा | हेसा फरइ कल्लोछ ॥ 

खुख्त सागर सो सर सरा*। मुक्ताहल मन मोल ॥ ४५६ ॥ 
हरि सरचर पुरइन सबइ । ज़ित तित पानी पीच ॥ 

जहाँ तहाँ जल अँबचता | गई तृषा सुख जीव ॥ ५७॥ 

ख़ुख सागर सो भर भरा | उज्जल निमेक्त नीर॥ 

प्यास बिना पावइ नहीं । दादू सागर तीर ॥ ५८ ॥ 

सुन्न सरोवर हंख मन | मोती आप अंत ॥ 

दादू चुँगि छुँंगि चो च भरि। ज्योँ जन जीवइ संत ॥ ५९ ॥ 
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खुल सरोवर मीन मग | नीर निरंजन देव ॥ 

दादू यह-रख बिलालिये | एसा अलख अभव ॥ ६० ॥ 
मुन्न सरोचर मन शवबँर | तहाँ कमछ फरतार॥ 

दाद परिमछ पीजिये। सममुख लिशजनहार ॥ ६१ ॥ 
सुन्न सरावर सहज का । तहँ मर ज्ञीवा मक्त ॥ 

बादू चुनि चुनि लेइगा | भीतर राम रतन्न ॥ ६२ ॥ 
मंजि सरोचर बिमल जल । हँसा केत्ि कराहि: ॥ 
सुक्त हंस मुक्ता चुँगइ़ ! तेहि हंसा डर नादि” ॥ ६४३ ॥ 
अखेंड सरबरा थाह जल | हैला सरवर नहांदि ॥ 
पिरभइ पाया आप घर | अब डाडि अंत न जाहे ॥ ६४७ ॥ 
दादू दारिया प्रेम का | ता में भूलइ दोइ ॥ 

पुक आतम परमातमा | एकमेक रख दोह ॥ ६५ ॥ * 


दादू हिंन दर्रियाव | मानिक मंभेई ॥ 

डुबी डेई पान में” | डिठोहंशिश ॥ ६६ ॥ 

परमातप सो आता । हंस सरोचर माहि ॥ 

मिलि मिल्ि खेलइ पीय सो“ | दादू दूसर नाहि॥ ६७ ॥ 
दादू सरबर सहज का। ता भें प्रेम तरंग ॥ 

तहेँ मन झूलश आतमा । अपने साई” सम ६८ ॥ 

दावु देखऊँ निज पीय को । दुसर देख ऊँ नाहि ॥ 

खबह दिसा सो सोबि कर। पाये घटठही माहि ॥ ६५॥ 
दादु देखऊे निज ऐीय को । और न देखउँ कोइ ॥ 

पूरा देख पीय को | बाहर भीतर सोइ)॥ ७० ॥ 


४४ 


दादु देखे निज पीय को । देखत दी दुख जाइ॥ 
हम तो देखा पीय को | सब में रहा समाइ ॥ ७१ ॥ 


ा 


दादु देख निज्ञ पीय को | सोई देखन जोग ॥ 


| क 


पीय को । कहाँ बंतावइ छोंग ॥ ७२.॥ 
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दादू देख दयाल को । सकल रहा भरपूर ॥ | 
सोम रोम में रमि रहा | तूँ जिन जानइ- दुर॥ ७३ ॥ 
दादू देखु दया को | बाहर भीतर सोइ ॥ 

सब दिसि देखऊँ पीय को, दूसर नाही” कोइ ॥ ७४॥ 
दादू देखु दयाल फो । सनमुख साई सार ॥ 

जीघर देखें नेन भारे । तीधर सिरजनहार ॥ ७५ ॥ 
दादू देखु दयाल को । रोकि रहा सब ठौर ॥ 

घट घट मेरा साइये + तूँ जिनि जानइ और ॥ ७६॥ 
तन मन नाही” में नहीं । नाहे माया नहि जीव ॥ 
दादु एकद देखिये। दह दिसि मेश पीच ॥ ७७ ॥ 

पानी माहें' पशुसि कर | देखइ दृष्टि डघार ॥ 

जला सेबर सब भरि रदा। ऐसा त्रह्म बिचार ॥ ७८॥ 
सदा लील आनंद मे” । सहज रूप सब ठोर ॥ 
दादु देखइ एक को । दूजा नाही झोर ॥ ७६ ॥ 

जहेँ तहे' साथी संग हुइ । मेरे सदा अनेद ॥ 

नेन बेन हिरदद रहद। पूरन परमानंद्‌ ॥ <० ॥ 

जागतू जगपति देखिये। पूरन परमानंद ॥ 

सोवत भी साई मिलइ | दादू अतिआनंद ॥ ८१ ॥ 
दददिसि दीपक तेज के | बिन बाती बिन ते ॥ 
चहुँद्सि सूरज देखिये |, दादू अदभुत खेल ॥ <२॥ 
सूरज फोंटि प्रकास हुइ | रोम रोम की छार ॥ 

दृवु' जाते जगदीस की | अंत आवइ पार ॥ ८३ ॥ 
ज्यों राबि एक अकास रद | ऐस सकल भरपूर ॥ 
दादू तेज अनंत है। अछा झाले नूर ॥ ८४॥ 

सूरज नहि तहँ सूरज देखे | चाँद नही तहाँ चँदा ॥ । 
तारे नदि तहूँ झिलमिल्ि देखा | दादू झाति आनंदा ॥ ८५ ॥ 
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बादल नहि तहँ बरसत देखा । सबद नहीं गरजंदा ॥ 
बीज नही * तहँ चमफत देखा । दादू परमानंदा ॥ ८६ ॥ 
जोति चमककइ घझिलमिले | तेज पुंञज परकास ॥ 

अम्नत झरइ रस पीजिये | अमरबेक्ति आफास ॥ ८७ ॥ 
अबिनासी णँग तेज का । अइसा तत्त अनूप ॥ 

सो हम देखा नेन भरि | सुंदर सहज सरूप ॥ ८८ ॥ 

परम तेज परगट भया | तदँ मन रहा समाइ ॥ 

दादू खेलइ पीय सो | नहिं आवइ नहिं जाइ ॥ ८६ ॥ 
निराधार निज़ देखिये। नेनहूँ लागा बंद ॥ 

तहेँ मन खेलइ पीय से । दादू सदा झनंद ॥ ६० ॥ 

ऐसः एक अनूप फल । बीजा वाकों नाहि ॥ 

मीठा निरमल एक रस । दादू नेनई माहिं ॥ ६१ ॥ 

हीरे हीरे तेज़ के । निरखह तीनों छोइ ॥ 

कोइ एक देखइ संत जन । भोर न देखइ कोइ ॥ ६२॥ 
मैन हमारे नूर में । तहाँ रहद लव छाइ ॥ 

दादू उस दीदार की । निस दिन निरखत जाइ ॥ ६३ ॥ 
नैनई आगे देखिये। मातम भंतर सोइ ॥ 

तेज पुंज़ सब भरि रहा | झिलिमिलि झिलिमिलि होइ ॥६४॥ 
अनहृद बाजे बाजिये | अमरापुर मे बास॥ 

जोति सरूपी ज़गमगइ । को निरखइ निज दास ॥ ६५ ॥ 
परम तेज तहँ मन रहइ । परम नू< निज देखइ ॥ 

परम जोति तहँ आतम खलइ । दादू जीच-* लेखइ ॥ ६६ ॥ 
जरइ सुज़ोति सरूप है | ज़रइ सो तेज अनंत ॥ 

जरइ सो झिलिमिलि नूर है। ज़रइ सो पुंज रहेत ॥ ६७ ॥ 
दादू अछख अलाह का । फट कैसा है नूर ॥ 

बेहद बाको द॒द नही | सकल रहा भरपूर ॥ ध्द ॥ 
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यार पार नहि' नूर का। दादू तेज अनंत ॥ 

कीमाति नहि” करतार की । ऐसा है सगवंत ॥ ६६ ॥ 
निरसँधि नूर अपार है। तेज़ पुंज सब माहि ॥ ॥ 
दादू जोति अनंत है। झागे पीछे नाहिं ॥ १०० ॥ 

खेड खेड निज्ञ ना भया | एकसाँ एकइ नूर ॥ 

ज्याँ था त्यों ही तेज है। जोति रही भरपूर ॥ १०१॥ 
परम तेज परकास है | परम नूर फोंघास ॥ 

परम जोति आनंद में । हेसला दादूदास ॥ १०२॥ 
नूर सरीखा नूर है। तेज सरीखा तेज ॥ 

जोति सरीखी जोति है। दादू खेलइ सेज ॥ १०३ ॥ 
तेजपुंज की सुंद्री | तेजपुंज़ का केत ॥ 

तेजपुँज की सेज परि । दादू बनेउ बसंत ॥ १०४ ॥ 
पुहुप प्रेम बरसइ सदा | हरिजन खेलाहि फाग ॥” 
ऐसा कडतुक देखिये | दादू मोटे भाग ॥ १०५॥ 
भ्रप्नित धारा देखिये। पारब्रह्म बरसंत ॥ 

तजपुज झिलिमिलि झरइ। साधू जन पीचंत ॥ १०६ ॥ 
रसही मे रस बरसिहई | धारा कोटे अनंत ॥ 

तहूँ मन निहचल राखिये । दादू सदा बसंत ॥ १०७॥ 
घन बादल बिन बरासलेहइ | नीझर निरमल भार ॥ 
दादू भीजइ आतमा | साधू पीचनहार ॥ १०८ ॥ 

पेसा अचरज देखिया | बिन धन बरसईइ मेंह ॥ 

तहूँ चित चातकि होइ रहा । दादू' अधिक समेह ॥ १०६ ॥ 
महारस मीठा पीजिये | अविगति झलख अनत ॥ 

दादू निरमल देखिये । सहजद सदा झुरंत ॥ ११० ॥ 
कामधेजु दुष्दि पीजिये | अकिल अनूपम एक ॥ 

दादू पीयह प्रेम सा | निरमल धार झनेक ॥ १११॥ 
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कामभेनु दुह्दि पीजिये। ता को लखइ न कोइ ॥ 
दाद पीचइ प्यास साँ.। महारंस मीठा सोइ ॥ ११२ ॥ 
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कामधेनु दुष्दि पीज्िके। अल्ख झंप आनंद ॥ 

दादू पीवद हेंत साँ । छखुखमन कागा चंद ॥ ११३ ॥ 
कामधेनु दुहि पीजिये। झगम अगोचर जाइए ॥ 

दादू पीबइ प्रीति साँ। तेजपुंझ की गाइ ॥ ११४ ॥ 
कामधेनु करतार है | अप्नित सरबइ सोइ ॥ 

दादू बछरा दूध को । पीचइ ता खुख होइ ॥ ११५॥ 
ऐसी एकइ गाय है । दूहद बारह मास ॥ 

सदा हमारे संग है। दादू आतम पास ॥ ११६ ॥ 
तरवर साखा सूलछ बिन । है धरती पर नाहि ॥ 
अबविचलछ अमर अनंत फल। सोई दादू खादिं ॥ ११७+॥ 
तरबर स्राखा सूल बिन | धर अमर न्‍्यारा ॥ 

आविनासी आनंद फल । दाढू' का पयारा ॥ ११८॥ 
तरवर साखा मूल बिन । रज़ बीरिज रहत्ता ॥ 

अजरा अमर झतीत फल | सो दादू गह॒ता ॥ ११६ ॥ 
तरबर साखा सूछ बिन । उत्तपति परक्षय नाहि ॥ 
रहता रमता राम फल | दादू नेनहूँ माहिं ॥ १२० ॥ 
ग्रान तरोबर सुराति ज्ड । ब्रह्म भोगि ता माहिँ ॥ 

रस पीचइ फूलइ फलइ। दादू सूखह नाहि ॥ १२१ ॥ 
ब्रह्म सुन्न तहँ क्‍या रह । आतम के अरुधान ॥ 

फाया अस्थक क्या बसइ ! सतगुरु कद्दाहि *खुजान ॥ १२२॥ 
काया के अभस्थर रहद। राजा पंच प्रधान ॥ 

पचीस प्रकीराति तीन गुन। आपा गरब गुभाव ॥ ११५३ ॥ 
आतम के अस्थान है । ज्ञान ध्यान बिसवास ॥ 

सहज सील संतोष सत। भाव भगति निधि पास ॥ १२७ ॥ 


छेद 
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ब्रह्म सुन्न तहेँ ब्रह्म है । नीर॑जन निरकार ॥ 
नूर तेज जहँ जोति है। दादू देखनहाएः ॥ १५५) 
भोजूद ख़बर माबूद ख़बर, अरवाह ख़बर बजूद । 
मुकाम चे चीज हस्त, दादूनी सजूद ॥ १५६ ॥ 
मौजूद मुकाम हस्त । 
नफस गालिब कर काबिज़, गुसुखा मनी ऐश । 
दुई द्रोग हिर्स हुज्नत, नाम नेकी नेस्त॥ १२७ ॥ 
अरवबाह मुकाम हस्त | 
इश्क इवादत बंदगी, यगाना अखलास | 
मेहर मोहब्बत खेर खूबी,[नाम नेकी पास ॥ श१श८ ॥ 
भाबुद मुकामे” हस्त । 
यूफे शूर खूब खूबा, दादिनी हैरोँ । 
अजब-चीज़ खुदनी, ख़याल मस्ताँ ॥ १२६ ॥ मु 
हैयान झालिम गुमराह ग़ाफिल, ओऔव्वल शारीयत पंद्‌ । 
हलाहल मरा नेकी बदी, दरस दानिशमंद ॥ १३०॥ 
कुछ फरीक तक दुनियाँ, हर रोज़ हर दम याद । 
अछा आला इश्क आशिक, दार ने फिरियाद ॥ १३१ ॥ 
आब आतश अशोे कुरसी, सूरते खुबहान | 
सिर सिफत फरदा बूदन्‍द, मारफत 'मुकाम ॥१३२॥ 
हकदासिल नूर दौदम, करारे मकसूद । 
दीदार दरिया अरबाह आदम, भौजूदे मजूद ॥ १३३ ॥ 
चहार मंजिल बयां गुफ्तम, दस्तकरदा बूद । 
पीरां मुरीदां ख़बर करदा, राहे माबूद ॥ १३४ ॥ 
पहली प्रान पसू नर कीजे । साच झूठ संसार । 
नीति अनीति भत्ता बुरा । खुभ भी अरुभ निरधार ॥१३५॥ 
सब ताज देखि बिचारि कार । मेरा नाही” काइ | 
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अन दिन शाते राम साँ। भाव भंगति रत होइ ॥ १३६ ॥ 
अबर धरती खुरुज़ 'ससिि | सब ले लावइ झंग ॥ 

जस कीराति करुणा 'करई | तन सन छागा शग ॥ १३७ ॥ 
परम तेज तहूँ मन गया । मैनहेूँ देखा आई ॥ 

सुख संतोष पाया पडा | जोतिदि जोति समाइ॥ १३८ ॥ 
झथ घखारि झस्थान का | गुरु सिख कह समझादई ॥ 

मारग सिरज़नहार फा। भाग बडे सो ज्ञाइ ॥ १३६ ॥ 
अरवाहें सिजदा कुनद, चजूदरा चेकार | 

दादू नूर दादनी, आशिकां दीदार ॥ १४० ॥ 

आशिकाँ या कबज़ा करदा, दिल व जां रफतन्द ! 

अछा आला नूर दीदम, दिलूहा दादू बंद ॥ १४१ ॥ 
आशिकाँ मस्तान झालम, खुदनी दीदार । 

चनन्‍्दे रुह चेकार दादू, यार मा दिलदार ॥ १४२ ॥ 

दादू दया द्याल की | सो क्यो छानी होइ॥ 

प्रेम पुलक मुलकत रहदइ | सदा सोहागिनि सोइ ॥ १४३॥ 
बिगसि बिगसि द्रलन फरदइ । पुलकि पुलाकि रस पान ॥ 
मगन जलित माता रहइई | अरस परस पिलि भान ॥९१७४॥ 
देखि देखि सुमिर्न करदह | देखि देखि ज्षवकीन ॥ 

देखि देखि तन मन बिलद । देखि देखि चित दीन ॥ १४५ ॥ 
निर्सख निरखि निज नाडें लेइ | तिरखि निरखि रस पीव ॥ 
निरखि पाय फो तब मिलूइ । निरखि निराखि खुख जीव ॥१४६॥ 
तन सो ख़ुभिरन सब करइ | आतम सुसिस्न एक ॥ 
आतम आगई एक रस | दाएदू बड़ा बिबेक ॥ १४७ ॥ 

माटी के मोकाम का | सब को जानइ जाय ॥ 

पक झाध्र भरवाह*का । बिरला आपइ झाय ॥ १४८ ॥ 


जब लग भस्थलत्र देह का | तब लग सब व्यापद ॥ 
हि 
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निरभ्य भरथल आतमा | आगइर रस भापद ॥ ६४६ ॥ 
नाही सुरति सरीोश की | बिसरइ सब संसार 
आतम ज्ञानइ आप को | एक रहा निरधभार ॥ १५० ॥ 
तन से सुमिरन कीजिये | जब छग तन नीका ॥ 
आतम खुमिश्न ऊपजइ । तब रागइ 'फीका ॥ 

( भागे आपह आप है । तदाँ क्‍या जीवका ) ॥ १५१ ॥ 
सभरष्टि देखइ बहुत कारे। आतम दृष्ठी एक ॥ 
प्रह्मदाष्टि परखइ भसया । दादू' बइठा देख ॥ १५२ ॥ 

थेई नेना देद के | येई आतम होइ ॥ 

येद्दी नैना ब्रद्म के | दाद पत्षटइ दोइ ॥ १५३ ॥ 

घट परचह सब घट रूख इ । प्रान परेचह प्रान ॥ 

प्रद्वा परिचद पाइये । दादू है हेरान ॥ १५७ ॥ 

दादू जल पाषान ज्यों | सेवह्‌ सब संसार ॥ 

पानी चूना ज्यों गलइ । बिश्का पूजनहार ॥ १५५॥ 
अलख नाडे अँतरिक रहइ | सब घट हरि हरि होइ ॥ 
दादू पानी नून ज्याँ | नाच कददीजे सोइ ॥ १५६ ॥ 
छाडदे सुरति सरीर को | तेज पुंज भें आइ॥ 

दादू ऐसइ मिलि रहद । ज्योँ जल जलादि खमाइ ॥ १५७ ॥ 
सूरति रूप सरीर की | पिय के परसे होइ ॥ 

दादू तन मन एक रस ।'सुमिरन काहिये खोइ ॥ १५८ ॥ 
शाम कहत रामहिं रहा। आप बिसरजन दोइ ॥ 

मन पचना पाँचों बिलइ । दादू' खुमिरन लोइ ॥ १५९ ॥ 
आतम राम सँभारिये | तहेँ दूजा नहिं' और॥ 

देही आगे प्रगम है। दादू सािम ठोर ॥ १६० ॥ 
परमातम में आतमा | ज्यों पानी मे नोन॥| 
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दादू तन मन पक रस | दूजा कदिये कोन ॥ १६१॥ 
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तन मन बिलइ यो कीजिये | ज्यो“ पानी मे” नोन ॥ 
ब्रद्य जीव 'एकइ भया। दूज़ा कहिये फोन ॥ १६२ ॥ 

सम मन बिलइ यो क़ीजिये। ज्योट घत लागइ घाम | 
झ्लातम केवल चेंद्गी | दादू परगट राम ॥ १६३ ॥ 
फोमल कर्येंला पहसि करि | जहाँ न देखइ कोड ॥ 

मन थिर सुमिरन कीजिये | दादू द्रसन होद ॥ १६४७ ॥ 
नख सिख्त सब खुमिरन करइ। ऐसा करिये जाप ॥ 
अतर विगसइ आतमा। दादू प्रगटद आप॥ १५४ ॥ 
अतर गति दरि हरि करइ। मुख की दाजाते नाहि/ ॥ 
सहजई घुनि छागी रहइ। दादू मन ही मादि ॥ १६६ ॥ 
सहजई सुमिरन होत है। रोम रोम राम राम ॥ 

चित्त चहूँटा चित्त सो । ये लीजे हरिनाम ॥ १६७ ॥ 
दादू सुभिरन सहज का। दीन्दा आप अनंत ॥ 

अरस परस उस एक सो । खलइ सदा बसंत ॥ १६८ ॥ 
सबद अनाहद हम खुना। नख सिख सकल सरीर ॥ 
सथ घाि हरि हरि दोत है” । सदजइ हो मन घीर ॥ १६६ ॥ 
कषद्दि दिल ज्ञागा एक । मो को यहाँ दे ताति॥ 
बादू फाम खुदाई दे | वे ठाडी है राति ॥ १७० ॥ 
माज्ञा सब आकार की ! साधू सुमिरद शाम ॥ 

फरनी करते कया किया । ऐसा तेश नाम ॥ १७१ ॥ 
सब घट खुल रसना फरद | रठइ राम का नाम ॥ 

दादू पीवथह राम रस | अगम पगोचर टाप्न ॥ १७२ ॥ 


मन चित अस्थिर कीजिये। नख सिख खुमिरन होह' ॥ 
स्वन नेच मुख नासिक + पॉचो पूरे सोइ ॥ १७३ ॥ 
आत्तसम झाखन राम का | तहीं बसद सगवात्र ॥ 

दादू दोनों परखपर। हरि आतम का थान ॥ १ ७४ ॥ 
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जहाँ राम तहेँ सेत जन । जहेँ साधू तहँ राम ॥ 

दादू दोनों एकठे । अरस परख बिस्लाम्‌ ॥ १७५ ॥ 
हरि साधू यो पाइये | अबिगाति के भाराधु ॥ 
साथू संगाति हरि मिलइ। हारि सगाते से खाथु ॥ १७६ ॥ 
शामनाम सो मिलि रहहइ। मन के छाडि विकार ॥ 
दिलही माहै देखिये | दोनाँ का दीदार ॥ १७७ ॥ 
साधु समाना शम से । राम रहा भरपूर ॥ 

दादू दोनाँ एक रस | क्यों फारि कीजे दूर ॥ १७६4 ॥ 
सेवक साईं का भया। सेवक का सब कोइ ॥ 
सेवक साई को मिल्रा । साईं सरीखा होइ ॥ १७६ ॥ 
मिसिरी महैँ मेलि करि। मोलि बिफाना बेख ॥ 
यो दादू महँगा भया। परन्नद्य मिल्षि हेल ॥ १८० है 
सीठे महैं राखिये | काहि न मीठा हो ॥ 

दादू मीठा हाथ ले | रस पी बदइ सब कोइ ॥ १८१ ॥ 
मीठे से मीठा भया। खारे से खारा ॥ 

दादू पेला जीच दे | यह्‌ रंग हमारा ॥ १६२ ॥ 

मीठे मीठे करि लिये । मीठा माह” बाहि ॥ 

दादु' मीठा दोइ रहा। मीठे माहि समाइ ॥ १८३ ॥ 
राम बिना किस काम का । नहिं” कौडी का जीव ॥ 
साईं सरीखा होइ' रहा । (दादू परसे पीच ॥ १८७ ॥ 
हीरा कौडी ना लहइ | सूरख हाथ गबॉर ॥ 

पाया पारिख जोहिरी | दादू मोल अपार ॥ १८५ ॥ 
अंबे हीरा पराखिया | कीया कोड़ी मोल ॥ 

दादू साधू जोहिरी | है।र मो न तोछ ॥ १८८ ॥ 
मीरा कीया मेहर से । परदे यैला पररू ॥ 

शाले लिय। दीदार में । दादू भरूछा द्रद्‌ ॥ १८७ | 
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नेन बिन देखिया झंग बिन पेंखबा | 

रसन बिन बोलिबा बृह्म सती ॥ 

स्रवन बिन सुनवा चान बिन चलिया ॥ 

चित बिन खितबा सहज येती ॥ १८८ ॥ 

दादू देखा एक मन | सौ मन सब ही माहि ॥ 

तेहि मन सो सन्त मानिया | दुजा भावषइ नाहे ॥ १८६ ॥ 
जेहि घट दीपक राम का | तेोहि घट तिमिर न होइ ॥ 
उस उँजियारे जाति के । सब जग देखइ सोइ॥ १६० ॥ 
दावू दिल असवाह का | सो अपना इमान ॥ 

सोई साबित राखिये | जहाँ देखइ रहिसान ॥ १६१ ॥ 
भल्ला आप इमान है । दादू के दिल माहि  ॥ 

सोई साबित राखिये | दुजा कोई नाहि ॥ १६२ ॥ 

प्रान पचुन ज्यों पातछा | काया कशइ कमाह ॥ 

दादु सब संसार मे । क्‍यों हू गहा न जाइ ॥ १६३ ॥ 
नूर तेज ज्यों जोति है। प्रान पिंड या दोइ॥ 

हाष्टि मुष्टि आचइ नहीं” । साहिब के बसि सोइ ॥ १०७४ ॥ 
काया सूक्िम करि मिलूइ । ऐसा कोई एक ॥ 

दादू भातम के मिल्तइ । ऐसा बहुत अनेक ॥ १९५ ॥ 
आाडा आतम तन घरह | भाप रद्द ता माह ॥ 

क्षापई खेलइ आप सरों । जीवन सेती  नाहि ॥ १६६ ॥ 
अनुभव ते आनैंद भया। पाया निरभय नाऊँ ॥ 
निहचल पघ्रिमलछ च्रिबान पद | झगम अगोच्बर ठाड़ें ॥ १६७ ॥ 
अनुसव बानी झगम को | ले गइ संग लगाइ ॥ 

अगह गहह झगहडद कहद | भेद्‌ अभेद लद्ठाइ ॥ १६८ ॥ 
जो कुछ बेद कोराक ते | प्रगम अगोचर बात ॥ 

लो अनुभव साचा कहई। दादू भ्रकद्द कद्दात ॥ १६६ ॥ 
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जब घट अनुभव ऊपजइ । किया करम का नास ॥ 

भय भरमा भागे सबइ | पूरन ब्रह्म प्रदास ॥ २6० ॥ 
अनुभव काटइ रोग को । अनहद्‌ डपज़इ आइ ॥ 

सॉँझइ का जल निमेला | पीबद रालि लव॒ल्याइ ॥ २०१ ॥ 
दादू बानी ब्रह्म की । असुभव घट बरकास ॥ 

शाम अकेला रहि गया | सबद निरंजन पास ॥ २०२ ॥ 
कबहूँ समझइ आतमा | दृढ' गदि राखइ सूल ॥ 

दादू लोझा रामरस । अप्नित काया कूछ ॥ २०३ ॥ 

मुझ ही माहे” में रहूँ। में मेरा घरवार ॥ 

मुझ द्वी माह” में बसूूं। आप फहदइ करतार' ॥ २०४ ॥ 

में ही मेरा भर्स में । मे ही मेरा थान ॥ 

मैं ही मेरा ठोर में | आप कद्दद रहिसान ॥ २०५ ॥ 

मै ही मेरे आसरे। मे” मेरे झाधार ॥ 

मेरे तकिये मे” रहूँ । कहदद को लिरजनहार ॥ २०६ ॥ 

मैं” ही मेरी ज्ञाति मे । में ही मेरा अंग ॥ 

मैं ही मेरा जीच में । आप कहदइ परसंग ॥ २०७ ॥ 

सब दिसा सो सारिखा | सबइ दिसा मुख बेन ॥ 

सबह दिसा स्वनहईू खुनऊँ । सबइ दिसा कर नेन ॥ 

सबइ दिसा पग सीस है। सबइ दिसा मन चेन ॥ 

सबइ दिसा सनमुख रहूइ | खबइ द्सा अँग ऐन ॥ २०५4 ॥ 
बिन स्रवनहूँ सब कुछ खुनइ। बिन नेनहूँ सब देखइ ॥ 

बिन रसना मुखू,सब कुछ बोलइ। दादू अचरज पेखइ ॥२०६॥ 
सब झँँग सब ही ठौर सब । सारंगी सब सार ॥ 

कहद गहइ देखइ खुनइ । दादू सब दीदार ॥ २१०॥ 

कहइ सब बेर गहइ सब ठोर | रहइ स्व ठोर जोति परवनि ॥ 
नेन सब ठोर बैन सब ठोर । पेन सब ठोर सोई भल जाने ॥ 
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सीस सबदौर स्तन सघ ठौर चरन सब ठौर को यह माने ॥ 
झंग़ सब ठौर संग सथ ठोर। सबइ सब ठौर दादू ध्याने ॥२११॥ 
तेज ही कहना तेज ही गहना | तेज ही रहना सारे ॥ 

तेज ही बैना तेज दी नैना तेज ही पेच हमारे ॥ 

तेज ही भेज्ञा तेज ही खेला | तेज अकेला तेज ही तेज सँबारे ॥ 
तेज ही लेबइ तेज ही देचइ | तेज द्वी खबइ तेज ही दादू तारे॥२१२५॥ 
नूर ही का घर नूर दी का धर | नूर ही का बल मेरा ॥ * 

ज्ूर ही मेला नूर ही खेला नूर अकेला नूर ही मंझि बसेरा ॥ 
नूर ही का अंग नूर ही का संग | नूर ही का रंग नेरा ॥ 

नूर ही राता नूर ही माता | नूर ही खाता दादू तेरा ॥ २१३ ॥ 
नूरी दिल अरवाह का । तहाँ बसइ माबूद ॥ 

तह बंदे की बेदगी | जहाँ रहद मौजूद ॥ २१४ ॥ 

नूरी दिरू धरवाह का | तहँँ खालिक भरपूर ॥ 

झाले नूर मअलाह का। खिद्मतगार हजूर ॥ २११॥ 

नूरी दिल अभश्वाह का | तहँ देखा करतार ॥ 

तहँ सेबक सेवा करइ | झभर्नत कला रबिसार ॥ २१६ ॥ 

नूरी दिल अरवाह का | तहाँ निरंजन बास ॥ 

तहँँ जन तेरा एक पग ! तेजपुंज परकास ॥ २१७॥ 

तेज कमर्लदिल नूर का। तदों राम राहिमान ॥ 

तहेँ कर सचा बेदगी | जो तू चतुर 'सयान ॥ २१८॥ 

तहाँ हजूरी बेदगी | नूरी दिल में होइ ॥ 

तहँ दादू सिजदा करइ। जहाँ न देखइ कोश ॥ २१६॥ 

ओही माँह दोऊ दिल । एक खाकी एक नूर ॥ 

खाकी दिल सूमकई नही | नूरी मंभ्कि हजूर ॥ २२० ॥ 

होद हजूरी दिल ही सीतर | कुसछ हमारा सार ॥ 

आज साजि भझछह के आगे। तद्दों निमाजगुजार ॥ २१५१ ॥ 


0 
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दादू कायम सीति करि। पंच जमाती मनही  मुला इमाम ॥ 
आप अलेख इलाही आगे । तहँ सिजदा करइ सलाम ॥ २२५॥ 
सब तन तस्बी कद्दइ फरीम | ऐसा फकरि ले जाप ॥ 

रोज पक दूरि करि दूजा । कलिमा आपइ आप ॥ २२३ ॥ 
आठ पहर अछूह के झागे | एक टक रहियों ध्यान ॥ 

आपइ आप झरख के ऊपरि। जहाँ रहद रहिमान ॥ २९७ ॥ 
आठ पहर इवबावती । जीवन मरन निबाहि ॥ 

साहिब दरि सेवइ खडा। दादू छाडिे न जाइ॥ २९५ ॥ 

आठ पहर अभरख में । उसोइ आहे ॥ 

दादू ऐसे तिन के | अछा गढहाहे ॥ २२६-॥ 

आठ पहर अरख में । बइठ पिरी पसनि ॥ 

दादू ऐसे तिन के। जे दीदार लहनि ॥ २२७ ॥ 

आठ पहर अरस मे । जिन्ही रूह रहने ॥ * 

दादू ऐसे तिन के | गूज््यो” गालयों” कनि ॥ २२८५ ॥ 

झाठ पहर रस मे | छुड॒दा आहीन ॥ 

दादू ऐसे तिव के । आसा खबरि दीन्द्र ॥ २२६ ॥ 

आद पहर अरस में । बजी जेगा हीन ॥ 

दादू ऐसे तिन के | केते ई आहीन ॥ २३० ॥ 

धेम पिश्लाछा नूर का | आखिक भरि दिया ॥ 
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दादू दर दीदार में । सतवाला किया ॥ २३१ ॥ 

इस्क सलोना झाधेका । दरद हते दिया ॥ 

द्रद मुदृ्बती श्रेम रख । प्याला सरि पिया ॥ २३२ ॥ 
दादू दिल दीदार दे | मतवाला किया ॥ 

जहाँ भरल इलाही आप था । अपना करे लिया ॥ २३३ ॥ 
दादू प्याज्ञा नूर का । आसिक अरस बीवानि ॥ 

आठ पद्दर अछाद का | मुद्ददिते .जीवनि ॥ २३४ ॥ 
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आसिक अमली साधु सब | अल्ख द्रीवबइ जाए ॥ 

साहिब दर दीदार'मे । सब मिल बइठे झाइ ॥ २३५ ॥ 
शते माते प्रेम रस # भरि भरि देह खुदाह ॥ 

भस्ताँ मालिफ फरि छिये। दावु रहे छबलाइ ॥ शशे६ 
भगति निरंजन राम की | अविचल भबिनासी ॥ 

सदा सज्ञीावन आतभा | सहजइ परकासी ॥ २३७ ॥ 

जैस। राम अपार है। तैसा भगाति अगाघ ॥ 
इन दोनों की मित नहीं । सकल पुकारइ साधु ॥ १३८ ॥ 
जैसा अ्रबिगत राम है। तेसा भगाते अछेख ॥ 

इतर दोनो फी मित नही“ | सहसमुखी कह सेख ॥ २३६ ॥ 
जैसा निरशुन राम है। भगति निरंजन जानि ॥ 

इन दो नो की मित नहीं” । संत कहहि परवानि ॥ २७० ॥ 
जैसा प्रा राम है। पूरन सगाते समाने ॥ 

इन दोनों की मित नहीं । दादू नाही आन ॥ २७१ ॥ 
दादू जब ऊग राम है। तब छग सेवक होइ ॥ 

अ्रलेडित सेवा एक रस | दादू सबक सोइ ॥ २४१ ॥ 

दादू जैसा राम है। तेसा सेवा जानि ॥ 
पावदगा तब करइगा । दादू सो परवानि ॥ २४३ ॥ 

साईं सरीखा सुामिरन कीजर । साईँ सरीखा गावयद ॥ 

साईं सरीखा सेवा कीजइ। तब सेचक सुख पाचइ ॥ २ 
सेचक सेचा करि डरइ | हम ते कछू न दोह॥ 

तूँ है तेसी बेदगी । करि नहि” जानइ कोइ०॥ २४५ ॥ 

जो साहिब भानइ नहीं | तऊ न छाडइ सेब ॥ 

यह अचछूंबन कीजिये | सादिब अलख अभेच ॥ २४६ ॥ 
आदि पंत आगे रहर । एक अलूपम देव ॥ 


निरशाकार निज निर्मेछा | कोइ न जानइ भय ॥ २४७॥ 
हु ] 
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झविनासी अपरमंपंरम | वार पांर नाहे छेव ॥ , 

सो तूँ दादू देखि ले। उर॑ अंतर करि सेव ॥ २४८ ॥ 
दादू भीतर पदसि कारि 4 घेट के जेंडर” कपांद ॥ 

साई फी सेवों फेरइ । दादूं अविशा[ति चाएं ॥ २४६ ॥ 
घट परचइ सेवा करंद । परत देंखंई देव ॥ 

अविनांसी देंरसन करेई। दादू पूरी सेव ॥ २५० 
पूजनहारे पास है । देहेइ माहे” देव ॥ 

दादूं ता की छांडि कारि | बाहर माडी सेंवच ॥ २५१ ॥ 
दादु रमता राम सो“ । खलइ अंतर माहि ॥ 

उल्लदि समामा भाप हैं। से सुंख कंतहूँ लाहि ॥ २१५९ ॥ 
परगट खेलई पीय से । जगम पअंगोचर ठाऊें ॥ 

एक पंलूंफक का देखना । जीवन मरने के नाउँ ॥ २५३ ॥ 
आतम माहे" राभ है | पूजा ता फी होह ॥ 

सेंचा थेदून भारती । साधु करइ सब फोइ ॥ २५४ ॥ 
परचद सेचा आरती | परचइ भोग लगाइ ॥ 

दादू उसे परसाद की | महिमा फही न जाइ ॥ २५५ ॥ 
माक्तिं निरंजन देव है। माह सेधा होइ॥ 

माहि उतारइ आरती । दादू लेचक सोइ ॥ २५६ ॥ 
महे” कीजई आरती । माहै” 'पूजा दोइ ॥ 

भादै/ सतगुंरु सोइये | धूसइ बिरला कोई ॥ २५७ ॥ 


सत उतारइ आरती | तत भन मंगलचार ॥ 

दावू बाबा बरनई। तुम्द पर सिरजनहार ॥ २५८॥ 
दावू अविचल झारती । हुग,ज्ुग देव झनंत ॥ 

सदा अखंडित एक रस । सकल उतारइ संत ॥ २४६ ॥ 
सत्य राम परमातमा । खुबुधि भोम संतोष थान ॥ 
मूक मेंत्र भन माला | गुरु तिलक संत 'संजम ॥ 


दावुद साल को बाली। ५९ 


सील सुचा ध्यात्त घावती | काया फलस प्रेम जल ॥ 

मनसा मंदिर निरंज़त देव आतमा पाती पुद्ुप प्रीति ॥ 
चेतना चदन नवशा बाड़ । भाव पूजा मति पात्र ॥ 

सहज समरपन खबद घेदा | आनंद आरती दया प्रसाद ॥ 
आनंद एक दसा तीरंध सतस्ंग | दात डपदेस ब्रत सुमिरन ॥ 
घद गुत ज्ञान अज़्या जाप। झतुभब शझातार मरज़ादा शाम ॥ 
फल दरलन अभिमभंतरि | सदा निरेतर सति सोन्च द्ादू ऋत ते ॥ 
आतमा उपदेस।| भ्षंतरगात पूजा ॥ २६५० ॥ 

पिव से खलड़ेँ प्रेम़्रक्त । तड॒ जिय रेचक होइ ॥ 

दादू पावइ लेज़खुख | परद्ा नादा कोइ ॥ ३३१ ॥ 

सेवक बिसरइ आप को । सेवा बिसरि न जाइ ॥ 

दादू पूछ राम को । खो तत कह समझ्ताइ ॥ २६२ ॥ 

ज़्ये रखिया रख पीघता | झआपा सूलइ और ॥ 

दादू राहि गा एक रस | परीबत पीबत ठौर ॥ २६३ ॥ 

ज़्दें सबक तहँ साहिता | सेवक सेवा म्राहिँ ॥ 

दादू सोई सब करद। कोई जानइ नाहिं ॥ २६४ ॥ 

सेचफ़ साई बस किया | सउँपा सब्र पारिवार ॥ 

तब साहिब सेवा करइ | खेबक के दरबार ॥ २६५ ॥ 

तेज पुंज को बेलसत्ता | मिलि खल्नह एक ठाझें ॥ 

भरि भरि प्रीवइ राप्ृरस | लेवक इसका नाते ॥ रहद ॥ 
अरस परस्र मिले खेलिये । तब सुख भानेंद छोड़ ॥ 

मन मंगल चहूँ दिसि भये | ददू देखइ ख्ोह़ ॥ २६७ ॥ 
मस्तक मेरे पाँच क्षरि। मंदिर माह आब ॥ 

साई सोबइई सेज़ पर | दृदू चाँपश पाँच ॥ २६८ ॥ 

ये चारो पद्‌ पलंग के | साई फी सुखसेज़ ॥ 


(४ 


दादू इन्द्र पर बसि करइ | साई सेती देज ॥'२६६॥ 
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प्रेम छलहण की पालकी । आातम बहसे आइए ॥ 

दादू खेलइ' पीय सो । यह खुख कहद्दा ल्ञ जाइ ॥ २७० ॥ 
देव निरंजन पूजिये | पाती पेंच चढाछ॥ 

तन मन चदन राचिये | सेचा सुराति लगाइ॥ २७१ ॥ 
भगति भगति सब कोइ कहद | भगति न जानइ कोइ ॥ 
दादु भगति भगवंत की । देह निरंतर दोह ॥ २७२ ॥ 

देही माहे” देव है। सब गुत ते न्‍्यारा ॥ 

सकल निरंतर भरि रहा। दादू का प्यारा ॥ २७३ ॥ 

जीव पियारे राम को । पाती पंच चढाइ ॥ 

तन मन मनसा सर्डेपि खब | दादू बिरुँव न छाइ ॥ २७७ ॥ 
सबद सुरति छेद सानि चित। तन मन मनसा माहि* ॥ 
सति दुधि पाँचों आतमा | दादू मनत न जाहि ॥ २७५ ॥ 
तन मन पवना पाँच गहि । ले राखइ निज ठौर॥ . 

जहाँ अकेला आप है। दूजा नाही और ॥ २७६ ॥ 

यदद मन खुरति समेदि करि | पाँच अनूठे झानि ॥ 

मिकट निरंजन लछागि रह | सागे सनेही जानि ॥ २७७ ॥ 
मन खित मनसा आतमा । सहज सुराते ता माहि ॥ 
दादू पॉचो पूरि छे। धरती अबर नाहि. ॥ २७८ ॥ 

दादू भी गे प्रेम रस | मन पाँचों के साथ ॥ 

सगन भये रस मे रहइ | सनमुख तिभ्ुव॒ननाथ ॥ २७९ ॥ 
सबदे” सबद समाइ ले | परआतम सोह पान ॥ 

यह मन मन सॉनबॉधि ले | चितइ चित्त सो जान ॥ २८० ॥ 
सहजह सहज समाइ के। ज्ञानह बाधा ज्ञान ॥ 

सूत्रदर सूच समाइ के | ध्यानइ बाँधा ध्यान ॥ २८१ ॥ 
हश्टिश दृष्टि समाइ ले | खुरतइ खुरति समाइ ॥ 

पसमंझइ सर्माझ समाइ के । लइ से के कद कछाइ ॥ २८२१) 
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भावई भाव समाइ के । भगतइ भगति समान ॥ 

प्रेमइ प्रेम समाइ ले ॥ भीति प्रीति रस पान ॥ २८३॥ 
सुरतदर सुरति समा३ रह | अरु बेनहुँ सा बैन ॥ 
मनहीं सो भन लाए रहु। अरु नेनहूँ साँ नेन ॥ श८७ ॥ 
जहाँ राम तहूँ मन गया। भन तहेँ नैना जाइ ॥ 

जहें नेना तहँ आतमा । दादू सहज समाइ ॥ २८५ ॥ 
प्रान न खेलद प्रान से । सन ना खेलह' मन्न ॥ 

सबद न खेलइ सबद से । दादु राम रतज्ञ ॥ ८६८ ॥ 
चित्त न खेरूइ चित्त साँ । बैन न खेलइ बेन ॥ 

मैन न खलद नेन से। । दादू परगढ ऐन ॥ २८७ ॥ 
पाक न खेलइई पाक सो । सार न खेलश सार ॥ 

खूब न खेलइ खूब सा । दादू आग अपार ॥ ए८८ ॥ * 
नूर न खेलइ सूर से | तेज न खेलइ तेज ॥ 

ज्ञोति न खेलइ जोति सो । दादू' एकइ सज ॥ २६६॥ 
पैच पंदारथ मन रतन । पचना मानिक होइ ॥ 

आतम हीरा खरति से | मनसा मोती पोश ॥ २६० ॥ 
अजब अनूपम हार हे । साईं सरीखा सोइ ॥ 

दादू झातम राम छग । जद्दों न देखइ कोइ ॥ २६१ ॥ 
पाँचों सगी संग लें। आए आकासा ॥ 

आसन अमर अलेख का | निरगुन निज बासा ॥ २६१५॥ 
प्रान पवन सन मगन होइ । संगी सदा निवासा ॥ 


परचा परम दयाल सो | सहजद खुख दास ॥ २६३ ॥ 
प्रान पथन सन मल्त बसद। जिकुटी के संधि ॥ 


पॉँचो इंद्री पौय से । ले चरनो बाधि ॥ २१०४७ ॥ 


७ 
प्रान हमारा पीय सो“ । यो“ छागा साहिये ॥ * 
पुष्प बास घृत दूध में | झब कासो कहिय ॥ २०.५ ॥ 
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पाहन लोद बिच बास दे | ऐसे मिल्ति राहिये ॥ 

दादू दीनद्याल सो“ । संगाहि खुख ज़ाहिये ॥ २०६ ॥ 
ऐसा बडा अगाध है | खूछम ऐसा श्षंग ॥ 

पुहुप बास ते” पातऊरा | सदा हमारे संग ॥ २९०७ ॥ 

जब दिल्‍रू मिला दयालू सा ( तब अंतर कछु नादि ॥ 
ज्यो” पाला पानी मिलता | त्यो' हरिज्ञन हरि माहि" ॥ २५८॥ 
ज्षब दिल मिला दयारू सो । तब सब परदा दूरि ॥ 

ऐसे मिल्ति एकइ' भया। दीपक पावक पूरि ॥ २६६ ॥ 

जब दिल मिला दयारू सो । अंतर नाही रेख ॥ 
नाताबिध बहु भूखना | कनक कस्तरव॑दी एक ॥ ३०० ॥ 
जब दिल मिला दयाल् सा । पक्कक न परदा फ़ाइ ॥ 
डार,सूल फल बीज से । सब मिल्रि एकइ होह ॥ ३०१ ॥ 
फल पाका बेली तजी | छिय्काया मुख्त माहि  ॥_ 

साई अपना करि छिया। स्रो फिरि ऊगइ नाहि॥ ३०२॥ 
कया कटोरा दूध मन । प्रेम धीति खो पाइ ॥ 

हरि साहिब विधि भँचवई । बेगा बार न ल्ाइ ॥ ३०३ ॥ 
राम जपइ रुन्नि साधु फो | साधु जपइ हाचि राम ॥ 

दादू दूनों/ एक ठग । यह भारँंस यह काम ॥ ३०४ ॥ 

छगा ठगी औवन मरन | ब्रह्म बर/।बर होइ ॥ 

परगठ खेलइ प्रीय सो । दादू बिरका कोइ ॥ ३०५ ॥ 
द्ादू निवराना रहइ | ब्रह्म सरीखा दोइ ॥ 

लेइ समाधि ख्स पीजिये | दादू जब छगि दोइ ॥ ३०६ ॥ 
थे खुद खबर हुसियार चासिद्‌ | ख़ुदखबर प्रेमाल ॥ 

बे कीमते मस्तान गक्वताँ । नूर प्याले ख्याक्ू ॥ ३०७ ॥ 
दादू भाता प्रेम का । रस मे रहा समाड ॥ 

अंत न अआवइ जब रगइ । तब कागि पीभत ज्ाइ ॥ ३०८॥ 
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पीया तेता खुख भया। धाकी बह बैराग ॥ 

पेसे जन थाकई नहीं। | दादु' उनमन लाग ॥ ३०२६ ॥ 
निकट निरंजन लागि घाहु | जब छूग -अलख मभव ॥ 
दादू पीचइ शाम रस | निदकामी निज सब ॥ ३१० ॥ 
राम रटन छाडइ नही । हरि छेद छागा जाइ ॥| 

बीचे ही अटकइ नहीं | कक्षा कोटि द्खिकाइ ॥ ३११ ॥ 
दादू हरि रस पीयता । कबहूँ अराचि न दोइ ॥ 

पीवत प्यासा नित नया॥ पीवनहारा सोइ ॥ ३१२ ॥ 
जैसे सतना दोइ है । ऐसे होदि अपार ॥ 

शामकफथा रस पीजिये। दादू खारंबार ॥ ३१३ ॥ 

जैले नैना दोइ है । ऐस दोहि” अनेत ॥ 

दादू चेंद चकोर ज्यों । रस पीवइ भगवंत ॥ ३१७४ ॥« 
ज्यों रखना मुख एक है। ऐसे होहि' अनेक ॥ 

तो रस पीचद सेस ज्यों । यो” मुख मीठा 'एक ॥ ३१५ ॥ 
ज्यो" घद आतम पएक्र है | ऐसे होहि मसख्न ॥ 

भरि भरि पीवंइ रामश्स । दादू एकइ अंफ ॥ ३१६ ॥ 
ज्यों” ज्यो४ पीचइ रामरख। स्यो त्यों बढइ,पिआाश्तर ॥ 
ऐसा कोई एक है | बिरला दादुदास ॥ ३१७ ॥ 

राता माता राम का। मतचाज़ा मैमेत ॥ 

दादू पीचत क्यों राहइ 4 जे गुन जाहि/ अनंत ॥ ३१८ ॥ 
दादू निरमलरू ज़ोति अछ । बरखा बारह मास ॥ 
तेहि रख राता शानियाँ । माता प्रेम पिग्रासव। ३१६ ॥ 
राम राम रस पीजिये। येती स्सना होड़ ॥ 

दादू प्यासा प्रेम का। थे क़ित्त त्रिपाति न होइ ॥ ३२० ॥ 
तन ग्रह छाडह लछाज 'पाति । जब रस भाता होइ' ॥ 

जब लागे दादू साथधथाँ | फश्नी न छाडह कोइ ॥ ३२१॥ 
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अगंन एक ऋछाछ के | मतचाला रस माहि ॥ 

दादू देख। नेन भारि । नाकइ दूबिशा ज्ञाहि/ ॥ ३२२ ॥ 
पीबत चेतानि जब छगे । तब लगे छेप्नदइ आइ ॥ 

माता दादू प्रेम रस | तब काहे को जाइए ॥ ३२३ ॥ 

दादू अंतर झ्रातमा | पीचइ हीरे जरू मोर ॥ 

सडजा सकला लेइ घरइ | निरमलछ होइ सरीर ॥ ३२४ ॥ 
दाढ़ु मीठा रामरस | एक घो८ट करि जाऊं ॥ 

पुनि ना पीछे को रहइ | हिरदे माहि” समाडँँ ॥ ३२५ ॥ 
चिडिया चोचे भरि ले गई | नीर निघादे नहि जाइ ॥ 
ऐसा बालन ना किया । दरिया माहि समाइ ॥ ३१६ ॥ 
दादू' अमली राम का | रस बिन रहा न जाइ ॥ 

पलक एक पीचइ नहीं । तरफि तरूफि मरि जाइ ॥३२७॥ 
दादू राता राम का | पीवइ प्रेम अघाइ ॥ 
मतवाला दीदार का | माँगई मुकुति बलाइ॥ ३२८ ॥ 
उज्ञल भव्वैरा हरि कर्वैंछ | रस रुचि बारहमास ॥ 
पावइ निर्मलर बासना | सो दादू निज़दास ॥ ३२६ ॥ 
नेनहुँ सो रस पीजिये। दादू खुरति सहेत ॥ 

तन मन मेगल होत है। हरि सो“ छागा हेत ॥ ३३० ॥ 
पिचइ पिलावइ रामरस | माता है हुसियार ॥ 

दादू' रस पीचइ घना ।.औरो” का डपकार ॥ ३३१॥ 
नाना विध पिया रामरस | फेती भाँति अनेक ॥ 

दादु' बहुत अनेक सो | आतम झावबिगत एक ॥ ३३२ ॥ 
परचइ कापइ प्रेमरस । जो कोई पीवइ ॥ 

मतवाला माता रहइ | यो दादू जीवइ ॥ ३३३ ॥ 
परचइ कापइ प्रेमरस | पीवइ हित चित छाइ ॥ 
मनसा बाचा करमना | दादुकारू न खाइ॥ ३३४॥ 
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परचइ पीचइ रामरस | ज्ञुग ज्ञुग भखिर होइ ॥ 

दादू अबिचल आतमा[। फाल न लागइ कोइ ॥ ३३५॥ 
परचदइ पीवइ रामरस्क । सो प्रबिनासी क्षेग ॥ 

काल मीँच लछागइ नदी । दादु साई संग ॥ ३३६४ ॥ 
परचइ पीवइ रामरस | सुख मे” रहह समाइ॥ 

मनसा बाचा फरमना | दादू फाल न खाइ ॥ ३३७ ॥ 
परचइ पीवइ रामरस | राता सिरजनद्वार ॥ 

दादू कछु ध्यापद नहीं । ते छूठे ससार ॥ ३३८ ॥ 
क्रश्नित भोजन रामरस | काहे न बेलसइ खाइ ॥ 

काल बिचारा क्या करदइ | राम हि राम समाइ ॥ ३३६ ॥ 
जीव अंजाबिध काल है | छेली जाया सोइ ॥ 

जब कुछ बस नहि” काल का । तब मोतउ का द्वोइ ॥३६४०॥ 
भन ले राख़इ पंख है । उन्ममन चढइ अकास ॥ 

पग रहि पूरे साच के । रोपि रहा दरि पास ॥ ३४१॥ 
तन मन बिरिछ बबूर का। काटे लागे सूल ॥ 

दादू माखन होइ गया। काहू का अस्थूल ॥ ३७२ ॥ 
दादू संसा सबद है। खुनहा संसा मारि ॥ 

मन मेडक सो मारिये। संका सफल निचारि॥ ३४३ ॥ 
दादू गाँछी शान है। भजन है सथ लोक ॥ 

राम दूध सब भरि रहा। ऐसा पअ्श्नित पोख ॥ ३४४ ॥ 
दादू झूठा जीव है | गठिया गोबषि द बैन ॥ 

मनसा सूँगी पंख सो” | सुरुज सरीखे नेन ० ३४५ ॥ 
साई दीया घन घना | तिसका वार न पार ॥ 

दा दू पाया रामधन। भाष भगति दीदार ॥ ३४६ ॥ 


इति पस्चौ को अंग संपूर्ण ॥ ४ ॥ 
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अथ जरना को आग । 


की ६) --+++ 


बादू' नमो निरेजने | नमस्कार ग़ुरुदेवत: ॥ 

बंदू्न सबे साधवा | परनाम पारेंगतः ॥ १॥ 

साधू राखदइ रामधन | गरुतवा बच्चन बिचार ॥ २॥ 
गहि छादा दृक्‍यों रहइ।| मरकट हाथि गैचार॥ ३ ॥ 
जिनि ख्ोंचइ तूँ रामघन | हृद्‌इ शाख्तरि ज्िनि जाइ ॥ 
रतन जतन करि राखिये ! चित्तामनि चित छाइ ॥ ७४ ॥ 
मनही* माहे” सर्माझ्त करि । मन॒हि माहि” समाइ॥ 
मनहीं  महै राखिये | बाहर कहि न ज़नाइ ॥ ५ ॥ 
दादू' स्माझ समाइ रहु | बाहर कहि* न जनाइ ॥ 
दादु अवभ्ुत देखिया | नहाँ की आवबइ जाइ ॥ ६ ॥ 
कहि कहि का दिखलाइये | साई” सब जाने ॥ 

दादु परगट का फहह | कछु समझ सयाने ॥ ७ ॥ 
मनहीं माह ऊपजई | मनहि माहि समाइ। 
मनहि/ माहै राखिये | बाहर कह्ति न जनाइ ॥ ८ ॥ 
लइ बिचार लागा रहइ | दादू ज़रता ज्ञाइ॥ 

फबहूँ पेट न अफरई । भावद तेता खाइ ॥ ६॥ 

साई सेवक सब जरइ | जता रस पीया ॥ 

दादु गूज गेंसीर का | परकास न कीया ॥१०॥ 

सोइ सेवक सब ज्रइ | जती उपजह झाइ ॥ 

कादि न जनावइ और को | दादू साहि' समाह ॥११॥ 
सोई]सवक_ सब जरइ | जे जलख लखाघा ॥ 

दादू राखइ रामधन | जेता कुछ पावा ॥१२५॥ 


दादुदियाल की बानी । ६ 


सोई सेवक सब जरइ । ग्रेम रस खेला ॥ 

दादू सो सुख किसू कदद | जहँँ आप अकेला ॥१३॥ 
सोई सव॒क सब जवूद | जेता घट परकास ॥| 

दादू सवक सब लखइ | कहि न ज़नाबइ दास ॥१७॥ 
अज़र ज़रइ रखना भरदइ | घट माहि” समावचइ ॥ 
दादू सवक सो मला। जो काहि न जनावह ॥१५॥ 
अज़र जरइ रसना झरद । घट अपना भरि स्ेह ॥ 
दादु सबक सो भरा । ज़ारइ जान न देश ॥१६॥ 
अजर ज़रइ रसना झरइ । जेता सब पीवइ ॥ 

दादू लेबक सो भला | राखइ रस जीवइ ॥२७॥ 
अज़र जरइई रसना झरह | पवत थाकइ ना हें । 
दादू सेवक सो भला । भरि राखइ घट माटह्ि ॥१८॥ 
जरना ज्ञोगी जुग जिबश | झरना मरि भारे जाइ ॥ 
दादू जोगी गुरुमुखी । सहज रहइ समाइ ॥१६॥ 
ज्रनाजोंगी ज्ञुग रहइ | झरना परलद होइ ॥ 

दादू जोगी गुरुपुखी । सहज समाना सोदइ ॥२०॥ 
अरना जोगी थिर रदृइ । झरना घट फूटइ ॥ 

दादू जोगी गुरुमुखी | फालदु ते” छूटर ॥२१॥ 
जरना जोगी जगपती | अबिनासी भचधूत । 

दादू जोगी गुरुमुखी | नीरंजन का पूत ॥ २२ ॥| 

जरइ सो नाथ निरंज्ञन बाबा | जरइ सो अलख अभेवच ! 
जरइ सो जोगी सब का जीवीने | ज़रइ स्ढ्ठी जग मे/ देव ॥२३॥ 


जरइ सो झाप उपजावनदारा । जरइ सो जगपाति साई*। 
जरइ सो अछख अनूप है। जरइ सो मरना नाही ॥ २४ ॥ 
जरइ स्रो अबिचल राम है| जरइ सो प्रमर अछेख | 

जरइ सो अबिगाति आप है। ज़रइ सो जग में एक ॥ २४५॥ 


दादुदयाक की यानी । 


जरइ सो अबिगति भाप है | जरइ सो झपरंपार । 

जरइ सो अगम अगाध दहै। जरइ सो प्लिएजनहार ॥ २६ ॥ 
जरइ सो निज तिरकार है। जरइ सो निज्ञ निरधार | 
जरइ सो निज्ञ निरशुनप्यी । जरइ सो निञज्ञ तत सार ॥२७॥ 
जरदइ सो पूरनब्रह्म है । जरइ सो पूरनद्वार । 

जरइ सो पूरन परमगुर | जद सो प्रान हमार ॥ २८ ॥ 
जरइ सो जोति सरूप है। जरइ सो तेज अनेत । 

जरइ सो मिलिमिलि नूर है | जरइ स्रो पुज़् रदंत ॥ २६ ॥ 
जरइ सो परमप्रकास है। जरइ सो परमउजास | 

जरइ सो परमउदोत है। जरइ सो परमीिलास || ३० ॥ 
ज्रइ सो परमप्रकार है| जरइ सो परमानिवास | 

जरदइ सो परमप्रभास है | जरइ सो परमनिवास ॥ ३१॥ 
पक बोल भूले दरी | कोइ न जाने प्रान ॥ . 
अवशुन मन आनइ नहीं । सब जानइ हरि जान ॥ ३२॥ 
तुम्द तिन्‍्ह के अबगुन तञे । कारन कवन अगाध ॥ 

मेरी जरनी देखि करि. | मात को सीखइ साथ ॥ ३३ ॥ 
पवन पानी सब पिया । धरती झरु आकास ॥ 

पखेद सूर पावक मिले | पाँचों एक गरास || ३७ ॥ 

चौोद्द तीनों छोक सब | ऐूँसे साँसईँ सॉस | 

दादू साथू लब जरइ | स्ततगुरु के बिस्वास ॥ ३५।। 


इति ज्ञनना को अग संपूरणम्‌ ॥ ५ ॥ 


अथय हैरान की अंग । 
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दादू नमो निरंजन | नस्कार गुरुदेवतः ॥ 

बंद सर्व साथवा | परनामं पारंगतः ॥ १॥ 

रतन पक बहु पारिखी । सब मिल्लि करइ बिचार ॥ 
शूंगे बहिरें बाचरे | दादू बार न पार २॥ 

फेते पारिख जौहरी । पंडित ज्ञाता ध्यान ॥ 

ज्ञाना जाइ न जानिये । का कहि कथिये ज्ञान ॥ ३॥ 
केते पारिखी पचि मुंय । कीमति कह्दी न जाइ ॥ 

दादू सब हैरान है । गूँगे का गुड खाइ ॥ ४ | 

सबही ज्ञानी पंडिता | सुर नर रहे उरझाइ || 

दादू गति गोबिंद की । क्‍यों हैँ छखी न जाइ ॥ ५ ॥ 
जैसा तेसा नावें तुम्हारा ! ज्यों है त्यां कादे साई ॥ 
आपइ जानइ आप को । तहूँ मेरा गम नाहीँ ॥ ६ ॥। 
केते पारिखी अंत न पावदि । अगम पझग्रोचर माददी | 
दादू कीमाति फोइ न जानइ | खीर नीर की नाई” ॥ ७ ॥ 
जीव ब्रह्म सेवा करइ । ब्रह्म बराबारि होइ ॥ 

दादू जानइ ब्रह्म को । ब्रह्म सरीखा सोइ ॥ ५ ॥ 

चार पार कोइ ना लहद । कीमाति लेखा नाहिँ ॥ 

दादू पकइ नूर है | तेज पुंज सब माहि ॥ ६ ॥ 

हस्त पावेँ नहिं सीस सुख । ख्रवन नेत्र कहुु कैसा ॥ 
दादु सब देखइ खुनइ । कहद गहदह हे ऐसा ) १० ॥ 
पाया पाया सब कददई । केतिक दे हुँ दिखाइ ॥ 

फीमत कीनदी ना फद्दी । दादू रहू लब छाइ ॥ १९ ॥ 


दादुदयाल् को बानी । 


अपना भजन भारे लिया | वहाँ उताही जानि ॥ 

आ नी अपनी सब कहह । दादू बिरदृ बखानि ॥ १२ ॥ 
पार न देवदइ आपना | भोप मसूँज़् मन, साहि ॥ 

दादू कोई ना लद्॒इ | फेंत झावाहि जाह ॥ १३ ॥ 
गूँग का गुड का कहूँ। मन ज़ानत हे खाद ॥ 
रामरलायन पौवता | सो सुख कहा न ज्ञाइ ॥ १४ ॥ 
यक जीम केता फहूँ | पूरनब्रह्म अगाभ ॥ 

थे केते परमित नही | थकित भयथे सब साध ॥ १५ ॥ 
दादू मेरा एक मुख | फीराति अनैत अपार 

शुन कते परमित नहीं । रहे विचारि बिचारि॥ १६ ॥ 
सकल सिरोमनि नावें है । तूँ है तेसा नाहि ॥ 
दादु“कोई ना लहर । केते आवाहे” जाहि ॥ १७ ॥ 
दादू केत कहि गये | झत न आबइ झोर ॥ हे 

हम हूँ कहते जात है” | केते कहिली होर ॥१८॥ 

मे” का ज्ञान का कहूँ। उस बेला की बात ॥ 

फा जानो कैसे रहद | मोवे ऊखा न ज्ञात ॥१६॥ 

दाद केते चालिगये | थाके बहुत खुज्ञान ॥ 

बात नाथें ना नीकसा । दादु सब हैरान ॥ २० ॥ 

ना काहि देखा ना सुना । ना कोइ राखनहार ॥ 

ना कोऊ ताथी फिरा ७ना उर वार न पार ॥ २१॥ 
नहीं प्नितक नहिं ज़ीवता | नाहि आवबइ नहि जाइ ॥ 
नहिं सूता नहिं जागता | नहि” भूखा नाहि खाइ ॥ २२॥ 


तहाँ यूप ना बोलना | में” ते” नाही कोइ ॥ 


दादु आपा पर नही । तहाँ एक ना दोइ ॥ २३ ॥ 
् 
एक कहूँ तो दो रहइ | दोय कहूँ तो एक ॥ 


व ४ 


याँ दादू हैरान दे । ज्याँ हे त्याँदी देख ॥ २४ ॥ 


दादुदयाल्व की वानी । १ 


ख दिवाना होइ गये | दादू खश सथान ॥ 
बार पार को ना रूहइ । दादु दे देरान ॥ २५ || 
करनहार जो कुछ किया | सोई हूँ कार जाने ॥ 
जो तूँ चतुर सयान दे । तो याही परवाने ॥ २६ ॥ 
जिन्ह मोहन बाजी रची | सो तुम्ह पूछो ज्ञाद ॥ 
अनेक पक ते क्यों” किये। साहिब कहहि समुझाइ॥ २७ ॥ 
घट परचइ सब घट लछखइ । प्रान परेचइ प्रान ॥ 
ब्रह्म परेचइ पाइये | दादू है हेरान ॥ २८॥ 
समरष्ठी देलइ बहुत । आतमदष्ठी एक ॥ 
ब्रह्मदष्टि परचइ भया । दादू' बइटा देखे ॥ २९ ॥ 
एड्दी नेना देह के | एद्दी आतम होइ॥ 
एड्ी नैना ब्रह्म के | दादू पछदें दोइ ॥ ३० ॥ 


इति हैरान को अंग संपूर्णय्‌ ॥ ६ ॥ 


सथ लय को अग । 
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दादू नमो निरंजन | नमस्कार गुरुदेवतः ॥ 

बदने सबे लाधवा | परनाम पारंगतः ॥ १॥ 

लये लागी तब जानिये । कबहूँ छूटि न जाइ ॥ 

जीवत ते” छागी रहइ | मुझा मंशि समाइ ॥ २॥ 

जे नर प्रानी लय गता | सोई गाति होइ जाइ ॥ 

जो नर प्रानी क्ेइ रता । सहजइ रद्द समाइ ॥ ३॥ 
सब तजि गुन आकार के | निहचलछू मन रूच लाइ ॥ 
आतम चेतन प्रेम रस । दादु रहदर समाइ ॥ ४॥ 

तन मन पचना पाँच गहि | नीरंजन लव ज्ाइ ॥ 

ज़हँ आतम तहँ आतमा । दादु' सहज समाइ ॥ ५॥ 
अरथ झनूपम आप है। और अनर्थ है भाइ ॥ 

दादू ऐसी जानि करि । तासो तूँ लव छाइ ॥ ६॥ 
शान भगाति मन मृल गहि । सहज प्रेम छच लाइ ॥ 
दादू सब आरंभ ताजे । जिन काह सँग जाइ ॥ ७ ॥ 
जोग समाधि सुख सुराते सो । सहजइ सहजह आच ॥ 
मुकता द्वारा महल का | इहद्द भगति का भाव ॥ ८॥ 
सहज सुन्न मन राखिये | इन दोनो के माहि ॥ 

लेद समाथिरस पौजिये । तहाँ काल भय नादि ॥ ६ ॥ 
बिन पायन का पंथ है। फ्योंकर पहुँचइ प्रान ॥ 
बिकट घाट अवघट खड़े | भाहि" सिखर असमान ॥ 
मन ताजी चेतन चढइ | लूव की करइ खंगाम ॥ 
सबद शुरू का ताज़ना | पहुँचइ साथु खुज्ञान ॥ १०॥ 


दाहुदयाल को बानी । ७३ 


केहि मारग होइ आइया | केहि मारण हीइ ज़ाइ॥ 
दादू कोई ना छहइ॥। केत करहि उपाइ ॥ ११॥ 
सूनाहे” मारग आइथा। सूनाहे मारग जाइ॥ 
चतति पेडा सुरति का | दादू रहु छब छाइ ॥ ११ ॥ 
पारब्रह्म पेंडा दिया। सहज सुरत लेइ सार ॥ 

मन का मारग मसाहि घर । संगी सिरजनहार ॥ १३॥ 
राम कहद जिस ज्ञान सो । अग्नमित रस पीचइ ॥ 

दादू दूज्ा छाडि सब | लव छागी जीचइ ॥ १४ ॥ 
रामरसायन पोवता | जीव ब्रह्म होइ जाइ ॥ 

दादू आतमराम सो ! सदा रहद छव छाइ ॥ १५ ॥ 
खुराति समाइ सनमुख राहद । ज्ञुग ज्ञुग जन पूंरा ॥ 
दादू प्यास! प्रम का | रल पीवइ सूरा ॥ १६ ॥ 
जहाँ जगतगुरु रहत है | तहाँ जो खुराति समाइ ॥ 
तो इन नैनहुँ उलदि करि | कौतुक देखइ आइ ॥ १७ ॥ 
आस पास नाके परी | भीरे उलटों मेझ ॥ 

जित बैठडँ तित मा परी | नीहारी दो हेक ॥ १८॥ 
उलदि अपूठा आप में! | अंतर सोधि खुज़ान ॥ 

सो ढिंग तेरे बाबरे । तजि बाहर की बान ॥ १६ ॥ 
सुराति अपूठी फेरि करि। आतम माह आन ॥ 

लागि रहइ गुरुदेव सो । दादू संपरई सयान ॥ २० ॥ 
जहाँ आतम तहेँ राम है | सकल रहा भरपूर ॥ 

अंतर गाते लव छाइ रहु | दादू सबक सूरू॥ २१ ॥ 
अंतर गाति छब छाइ रहु | सदा सुरति सरॉ गाइ ॥ 

यह मन नाचइ मगन होइ | गावइ ताल बजाइ ॥ २१ ॥ 
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दादू गाचइ खुराति सो । बानी बाजइ ताल ॥ 
यह भन नाचइ प्रेम सो । भागे दीनदयाल ॥ २३ ॥ 
१० 


दादुद्याल की चानी | 


४ ३.  ॥ 


सब बातन की एक है | दुनियाँ ते दिल दूर॥ 

साई सेताँसंग फरि | सहज सुरति दे पूर ॥ २७ ॥ 
एक सुरत सो सच रहइई। पाँचों उक्तमन छागि ॥ 
अज्ञुभव का उपदेस यह । परम जोग बैराग ॥ २५ ॥ 
सहजह सुरति समाइ ले । पारत्रह्म के अंग ॥ 

दरस परस मिलि एक होइ। सनमुख राहिबा संग ॥ २६ ॥ 
'झछुरति सदा सनमुख रहदइ । जहाँ तहाँ ऊवलीन ॥ 

सहज रुप सुमिरत करइ | निकरम दादू दीन ॥ २७ ॥ 
छुरति सदा सेवति रहद । तिनके मोटे भाग ॥ 

दादू पीचह रामरस । रहर निरजन छाग ॥ २< ॥ 

दादु लवा सुरति सो | प्रेम भ्राति सो छाइ ॥। 

जह अबिनासी देव है। सुर्सत बिना को जाइ ॥ २९ ॥ 
ज्ञवइ बरत गगन ते टूटइ | कहाँ धराते कहेँ ठाम ॥ 
छागी सुरति पमंग ते” छूटइ | साकत जीवइ राम ॥ ३० + 
'लहदज जोग खुख मे रहइ | दादू निरणुन जानि ॥ 

गेगा उलटी फेरी करि | जमुना माह आनि ॥ ३१॥ 
'परक्षातमा सो आतमा। ज्यों' जन उदथि समान ॥ 
शत मल पानी नोन ज्यों | पावह पद निरबान ॥ ३२ ॥ 
'मनहीं सो मन सेइये | ज्यों जल जलहि समाह ॥ 
प्रातम चेतन प्रेमरस | दादू रह रब कछाइ ॥ ३३ ॥ 
छाडइ सुरति सरीर को | तेज़ पुंज में” आइ ॥ 

दादू ऐसे मिलि रहइ | ज्यो" जल जलाहि' समाई॥ ३४ ॥ 
यो प्न तजइ सरीर को । ज्यों" जागत सोइ ज्ञाइ ॥ 
दृदू बिसरइ देखता । सहज सदा छव लाइ ॥ ३५॥ 
ज्दहि आसन में” प्रान था। तेहि आसन लच लाइ ॥ 

जो कुछ था सोई सया। कछू न ब्या ए झाइ ॥ ३६ ॥ 


दादुदयाल फी वाली | ५१ 


तन मन आपन हाथ करि। ताही लो कब लाए ॥ 
दादू निरणगुन राम सो  । ज्यों' जल जलादि समाइ॥ ३७ ॥ 
अपना मन लागा रहड । झंत मिल्तेगा सोइ ॥ 

दादू जाके मन बसे | ताको दरसन होइ ॥ ३८॥ 

दृदू निबह॒इ तव्यों  चलइ। धारि घीरज मन माहि ॥ 
परसइगा पिय एक दिन । दादू थाकइ नाहिं ॥ ३५ ॥ 
जब मन मिरतक होह रहई | इंद्रीबल भागा ॥ 

काया के सब शुन तजइ | नीरंजन लागा ॥ ४० ॥ 

आदि अत मध एक रस।| टूथर नहि धागा ॥ 

दादू एकइ रहि गया। तब ज्ञानी जागा ॥ ४१॥ 

जब ज्ञग खचक तन घरइ । तब लग दूसर आाहि ॥ 
एक एक होइ मिलि रहदइ । तो रस पीषत जाहि॥ ४२॥ 
ये दोनो ऐसी कदहिँ । फीजे कोन उपाइ ॥ 

ना में” एक न दूसरा । दादू रद छच छाइ ॥ ४३ ॥ 


इति छय को अंग संपृर्णय्‌ ॥ ७॥ 


७3 इक. 


अ्रथ निहकरमी पतित्रतां को अरग। 
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दादू नमो निरेजने | नमस्कार गुरुदेचतः ॥ 

बेचूने सबे साधवा | परनामं पारंगतः ॥ १॥ 

एक तुम्हारइ आसरा | दादू' यह बिस्वास ॥ 

राम भरोसा तो' रहइ | नहि करनी की आस ॥ २॥ 
रहनी राजस ऊपजइ | करनी आपा! होइ ॥ 

सब ते दादू निमल्ा । खुमिरन छागा सोइ ॥ ३ ॥ 
मन अपना लघ॒ज्ीन कारि | करनी सब जजाल ॥ 
दादू' सहजै निमला | आपा मेटि सँभाल ॥ ४ ॥ 
सिद्धि हमारे साईया | करामाति करतार ॥ 

रिद्धि हमारे रास है | झगमा अलछख अपार ॥ ५ ॥ 
तुम्हे” अम्हेचा हे गुरू | तुम्हे” अम्हंचा ज्ञान ॥ 
तुम्दे अम्हचा देव सब | तुफ्दे” अम्हेचा ध्यान ॥ ६ ॥ 
तुम्हे” अम्हेचा पूजा | तुम्दे” अम्हेची पाती ॥ 

तुम्हे अम्हेचा तीर्थ । तुम्हे” अम्देची जाती ॥ ७॥ 
छुम्ह अम्दंचा गाथा | तुम्दे अस्हेचा भेद ॥ 

तुम्हे” अम्हेचा पुरान | तुम्हे अम्हेया बेद ॥ ८ ॥। 
तुम्हे” अम्हेची जुगुति | तुम्हे” भम्हेंचा जोग ॥ 
तुम्हे” अम्हेचा बैराग | तुम्हे अस्हंचा भोग ॥ ६ ॥ 
तुम्हे” अम्हेची जीवनी | तुम्हे” अम्द्बेचा जप्प ॥ 
तुम्दे भम्हेचा साधना | तुम्हे अम्हेचा तप्प ॥ १०॥ 
तुम्हे” शम्देचा सील | तुम्हे” अस्हेचा संतोष ॥ 
तुम्द्दे' अरूहंची मुकुति । तुम्दे अस्देया सोष ॥ ११॥ 


दादुदथाल की बाना । ३७ 


तुम्हे” अम्हेचा सिच । तुम्हें अम्हेची सकाति ॥ 

तुम्हे” अम्हेचा आगम,। तुम्हे अ्रम्ह्ची उकति ॥ १२ ॥ 
तूँ सति तूँ अबिगाति |, तूँ अपरंपार ॥ 

तूँ निराकार । तुम्हेचा नाम ॥ 

दादू चा विश्राम | वेहु देहु अब बिलब न राम ॥ १३ ॥ 
हमरे कुल के सेच हे । सगा न सिरजनहार ॥ 

जाति हमारी ज़गतशुरू | परमेस्वर परिवार ॥ १४॥  - 
एक संग संसार मे” | जाहि हम सिरज सीदइ॥ 
मनला बाचा करमना | और न दूजा कोइ ॥ १५॥ 
साई सनमुख जीवना । मरना सनमुख होइ॥ 

दादू जीवन मरन का | सोंच करइ जिनि कोइ ॥ १६ ॥ 
राम कहूँ ते जोडिया। राम कहूँ ते” साखी ॥ 

राम कहूँ ते गाइबा | राम कहूँ ते राखी ॥ १७ ॥ 
साहिब मिला न सब मिले। मँटइ मँटा होइ॥ 
साहिब रहा तो सब रहे | नही तो नाही“ कोइ ॥ १< ॥ 
सब सुख मरे साईंया। मंगल अति आनंद ॥ 

दादू साज्ञत सब भिछे। मभँटे परमानद ॥ १९ ॥ 

दाद रीझइ शाम पर | अन्तत न रीकइ मनन ॥ 

भीठा भावषइ एक रस । दादू' सोई जन्न ॥ २० ॥ 

भेरे हिरद्य हरि बसइ | दूजा नाही/ और ॥ 

फहजऊँ कहों धो राखिये। नहीं झान को ठौर ॥ २५१॥ 
नारायन नेना बसइ | मनही मोहलराइ ॥ » 

हिरदय भाहै” हर बसइ | झातम एक समा$ ॥ २२ ॥ 
तन मन मेरा! पीच सो । एक सेज सुख सोह 

गहिरा लोक न जानई । पत्नि पच्ि आया खतोद ॥ २३ ॥ 
एक हमारे सर बसइ। दूज़ा मेला दूरि 

दूजा देखत जाइगा । एक रहा भरपूरि ॥ २४॥ 


दादूदयारू की बानी 


निहचक का निहचल रहह,। सचल का चाडे जाइ | 
दादू चचल छाडि सब | निहचकछ सो, लछब छाइ ॥ २५ ॥ 
साहिब रहता सब रहा'। साहिब जाता जाइ ॥ 

दाद साहिब राखिये | दूजा संग न समाइ ॥ २६ ॥ 

समन चित मनसा पलक में । साई दूरि न होइ ॥ 
निहकामी निरिखइ सदा । दादू जीवन सोह ॥ २७॥ 
जदो नावें तहँ चाहिये | सदा,राम का राज ॥ 
निर्बिकार तन मन भया । दादू सीझे काज ॥ २८॥ 
जिसकी खूबी खूब सब | सोई खूब सैभारि ॥ 

दादू सुंदर खूब सो _। नख सिख साज सेचारि ॥ २९ ॥ 
पंच भभुषन पीच करि। सोलह सबही ठावेँ ॥ 
सुरर-यह सिंगार करि। लेइ केइ पिय का नाव ॥ ३० ॥ 
यह ब्रत रुंदरि ले रहद | सदा सोहागिन होइ ॥ 

दादू भावद्र पीय को । तासम और न कोइ ॥ ३१॥ 
साहिब जिच का भावना | कोइ करइ कल्ि भाहि' ॥ 
मनसा बाचा करमना । दादू घट घट नाहि/ ॥ ३२॥ 
झाशण महँ बेठइ उठ । शाज्षा आवश जाइ ॥ 

आज्ञा महें लेवचइ देवइ | आज्ञा पहिरइ खाह ॥ ३३ ॥, 
श्राज्ञा महँ बाहरि भितारि | आजा रद्द समाइ ॥ 

थाज्ा महँ मन राखई | दाठु रहदह लव लाइ ॥ ३४ ॥ 
पतिब्रता प्रिह्ठ आपने | करइ खसम की सेव ॥ 

ज्यों राखइ त्यों ही रहइ । आज्ञाकारी टेच ॥ ३५॥ 
नीच ऊँच कुछ खुदरी | सेवा सारी होइ ॥ 

सोई सोहागिन कीजिये | रूप न पीजह घोइ ॥३६॥ 
तन मन सौंप] राम को | तासन का व्यभिचार॥ 

सदज स्लील संतोष सत | प्रेम सगति लेशइ सार ॥ ३७ 


दादुदयाल फी बानी । ९. 


चरपुरषा सब पहरई | खुंद्र देखइ जागि ॥ 

अपना पीय पिछालनि क्वरि | दादु रहिये छाशि ॥ ४८॥ 
आन पुरुषहूँ बहु बढ़ी३। परम पुरुष भरतार ॥ 

हडँ अबलछा समझे नही | तूँ जानइ करतार ॥ ३६ ॥ 
जिसका तिसको दीजिये | साई सनमुख आाइ ॥ 
दादू नख सिख साँपि सघ | जिनि यह चंझा जाइ ॥ ४० ॥ 
दिल साई” सो राखई | दादू' सोई सयान ॥ 

जो दिल बाटइ आपनी | सो सब मूढ अजान ॥ ४१॥ 
साई सो दिल तारे करि।| साई सो जोरइ ॥ 
सादे सेली जोरि करि। काहे को तोशइ ॥ ४२ ॥ 
साहिब देवइ राखना | सबक दिल चोर ॥ 

दादु' सब घन साहु का | भूला मन थोर ॥ ४३ ॥ 
मनसा बाचा करमना | अंतर आचइ एक ॥ 

ताको परतक राम जी | बाते और झनेक ॥ ४४ ॥ 
मनसा बाचा फरमना । हिरदे हरि का भाव ॥ 

अलूख पुरुष आगे खडा। ताके त्रियुवनराव ॥ ४५॥ 
भनसा बाचा करमना । हरि ही सो हित होइ ॥ 
साहिब सनमुख संग है | आदि निरंजन सोह ॥ ४६ ॥ 
मनसा बाचा करमना । आतुर कारन शाम ॥ 

समरथ साई सच करइ | परगट पूरे काम ॥ ४७ ॥ 
नारी पुरुषा देखि कारि। पुरुषा नारी होइ ॥ 

दादू सेवक राम का। सीलचंत है सोइ॥ ७८ 
परपुरुषा राति बाझनी | ज्ञानइ ज्ञो फल होइ ॥ 

जनम बिगोबइ आपना । दादू निहफल सोइ ॥ ४९ ॥ 
दादू' तजि भरतार को । परपुरुषा राति होड़ ॥ 

ऐसी सेचा सब करइ | राम न जानइ सोइ ॥ ५० ॥ 


0 


दादूदयाल की बानी | 


नारी सेवक तब लगड् | ज़ब छग साई पास ॥ 

दादु परसइ आन को । ताकी केसी ,आस ॥ ५१ ॥ 
दाढू नारी पुरुष को । जानइ जो बस होइ ॥ 

प्रिय की सेबा ना करइ। कामिनि नारी लोइ॥ ४५२ ॥ 
कौया मन दाग भावना + मेटी आज्ञाकार ॥ 

क्या ले मुख दिखलाइय । दादू डस भरतार ॥ ५३ ॥ 
'कशामाल अकलंक है | जाके हिरदे एक ॥ 

अति आनैद्‌ व्याभिचारिनी | जाके खसम अनेक ॥ ५४ ॥ 
पतित्नता क्वा एक है | व्यभिचारिनि को दोइ ॥ 
पतिबन्नता व्यभिचारिनी | मेठा क्यों कर हाइ ॥ ५५॥ 
पतित्रता के एक है| दूजा नाहीँ आन ॥ 

व्यभिचारानि के दोइ है | परघर एक समान ॥ ५६ ॥ 
पुरुष हमारा एक है | हम नारी बहु अंग ॥ 

जो जैसा है ताहि से । खेलइ तेसहि: रंग ॥ ५७ ॥ 
दादू रहता राखिये | बहता देइ बहाय ॥ 

बहते संग न जाइये | रहते सो छूव छाइ ॥ ४८ ॥ 
दिन बाझइ केहु करम से | दूजे आरैभि जाइ ॥ 

दादू एकइ मूल गहि । दूजा देइ बहाइ ॥ ५० ॥ 

बाय देख न दाहिने । तन मन सनझुख राखि ॥ 
दादू' निरमछ तन गही | सेत सबद यह साखि ॥ ६० ॥ 
दूजा मेन न देखिये । खबनहूँ खुनर न जाइ ॥ 

ज़िब्मा झ्ान न बोलिये | अंग न ओर सोहाइ | ६१ ॥ 
चरनहुँ अनत न जाइये | उलठा माहि” समाइ ॥ 
उलट अपूठा आप मे _ । दादू रह छव लाइ ॥ ६२॥ 
दूजे अंतर होत है । जिनि आनइ मन माहि ॥ 

तहँ ले मन को राखिये | जहँ कुछ दूजा नाहि ॥ ६३ ॥ 


दादुद्यार की बानी | फ 


भरभ तिमिर भाजइ नही । रे जिच आन उपाइ ॥ 
दादू दीपक साजि ले । सहजइ सो मिटि जाइ ॥ ६४ ॥ 
सो बेदन नहि बावरः। झान किये जो लाइ ॥ 

सब दुख भजन साइयाँ | ताही सो” छब छाइ ॥ ६५ ॥ 
झोषध सूली कुछ नहीं । ये सब झूठी बात ॥ 

जो ओषधही जीइये | काहदे को मरिज्ञात ॥ ६६ ॥ 

मूल गहर सो निहचला । खुख मे रहर समाइ॥ 
डार पात भरमत फिरइ। बेदी दिया बहाइ ॥ ६७ ॥ 
सो धक्का खुनहा को देवइ । घर बादर काढइ ॥ 

दादू लवक राम का | दरबार ने छाडइ ॥ ६८ ॥ 
साहिब का दर छाडि करि। सेवक कही न जाइ ॥ 
दादू बैठा मु गाहि । डारो फिरइ बलाइ॥ ६६ ॥ 
जब लग मूल न सी चिये। तब छूग हरा न होइ ॥ 
सेवा निहदफल सब गई । फिरि पछतावा सोइ ॥ ७० ॥ 
दादू सींचइ सूछ को | सब सच! बिस्तार ॥ 

दादू सांचे मूल बिन । बादि गई बेगार ॥ ७१॥ 

सब आया उस पक में । डार पात फल फूल ॥ 

दादू पीछे का रहा । जब निञ्ञ पकडा सूलछ ॥ ७२ ॥ 
खत न उपजदइ बीज बिन । जल सी चे फा होइ ॥ 
निहफल दादू राम बिन | जानत है” सब कोइ ॥ ७३ ॥ 
जब मुख माहे” मेलिये। सबही जिपिता होइ ॥ 

सुख बिन मेले आन दिसि । जिपित न मानुदह फोइ ॥ ७४॥ 


देव निरंजन पूजिये | सब आया उस माहि  ॥ 

डार पात फल फूछ सब | दादू न्‍्यारा नाहिं ॥ ७५ ॥ 

दादू टीका राम कह | दूसर दीजे नाहि ॥ 

ज्ञान ध्यान तप भेष पछ। सब आये उस माहद्ि ॥ ७६ ॥ 
११ 
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साधू राखइ राम को | संसारी माया ॥ 

संसारी पालब गहइ | सूल साधू पाया ॥ ७७ ॥ 

दादू जो फछु कीजिये | अविगत बिन झाराध ॥ 
काईबा सुनबवा देखिया | फकारिबा सब अपराध ॥ ७८ ॥ 
सब चतुराई देखिये। जे कुछ कीजे आन ॥ 

दादू आया सर्डेंपि सब | पिय को लेहु पिछान ॥ ७६॥ 
दादू दुजा कुछ नही । एक सत्त करि जान ॥ 

दादू दुज्ा का करइ | ज्ञिन एक लिय पहिचान ॥ ८० ॥ 
कोई बॉछे मुक्ति फल | कोइ अमरापुर बास ॥ 

कोई बाँछे परमागती । दादु मिलन कि आस ॥ ८१ ॥ 
तुम्ह हरि हिरदय दहोत सो । प्गटहु परमानंद ॥ 

दादू देखइ नेन भारि। फेता होइ अनेद ॥ ८२ ॥ 

प्रेम पियाला रामरस । दम फो भावइ पह ॥ 

रिधि सिि मागहिँ मुक्तिफल । चाह तिन्‍ही को देइ ॥ ८३ ॥ 
कोवि बरस का जीवना | अमर भये का होइ ॥ 

प्रेम भगति रस राम बिन | दादु जिवन का सोइ॥ ८४ ॥ 
कछू न फीजे कामना | सरगुन निरगुन होइ ॥ 

पलरि जीव ते* ब्रह्मगाति । सब मिलति मानइ मोइ ॥ ८५ ॥ 
घंट जराबर होय रहइ। बंधन नाही कोइ ॥ 

मुक्ता चौगासी मिट॒द। दूदू संसय सोइ ॥ ८६ ॥ 

निफट निरंजन लागे रह। जब छग अलख अभेव ॥ 

दादू' पीवह रारूरस | निहकामी निज सेव | ८७॥ 

सत्य छोंक संगति रहइ | सामिप सनमुख सोइ ॥ 

सोद सरुप सारिक भया। जोगी एकइ होइ॥ ८८ ॥ 
राम शासिक बाँचइ नही” | परम पदारथचार ॥ 
आठसिद्धि नवर्निश्रि करइ। दाता सिरजनहार ॥ ८६ ॥ 


दादूदयाल की बानी । प्प३ 


स्थारथ सेवा कीजिये । ताते भरता न होइ ॥ 

दादू ऊसर डबहि करि। कोठा भरइन कोइ ॥ ६० ॥ 
खुत बित माँगहि” ब[चरे | साहिब साँ निश्नि मेलि ॥ 
दादू वे निहफल गये । जैसे नागरबेलि ॥ ६१॥ 

फल कारन सेवा करइ। जाँचइ त्रिभुवनराव ॥ 

दादू सो सेचक नहीं । खेलइ अपना दाव ॥ ६२ ॥ 
सहकाभी सेवा करइ | माँगइ मुरुख गवाँर ॥ 

दादू ऐसे बहुत है" । फल के भच्छनहार ॥ ६३ ॥ 

तन मन लब लागा रहइ | दाता सिरजनहार ॥ 

दादू कुछ माँगई नहीं । ते बिरका संसार ॥ ६७४ ॥ 
साई को संभारता । कोदि बिघन टरि जादि ॥ 
राइ समान बसुंधरा । केते काद जराहि' ॥ ९५ ॥ 
एक राम के नाम बिन । जिच की जरनि न जाइ ॥ 
दादू केते पालि मुये | करि करि बहुत उपाइ ॥ ९६ ॥ 
करम करम काटइ नही । करमइ करम न जाइ ॥ 
करम करम छूटइ नही । करमइश करम बेँधाइ ॥ ९७ ॥ 


ईति निहकरमी पातित्रता को अंग संपूर्णय्‌ ॥८॥ 
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अथ चेतवनी को अग । 
५ 


0६ 








दादू नमो निरंजन | नमसुफार गुरुदेवतः ॥ 

बदन सच साथवा। परनाम पारंगत:॥ १॥ 

साहिब को भावद नही" । से हम ते जिन होइ ॥ 
सतगुरु छाजइ आपना। साधु न मानह कोइ ॥ २॥ 
साहिब फो भावइ नही । सो सब परहर पान ॥ 
मनसा वबाचा करमना । जो तूँ चतुर सुजान ॥ ३ ॥ 
साहिब को भावइ नही । सो जिच न कीजे रे॥ 
परहरि विषय बिकोर सब । अम्नित रस पीजे रे ॥ ४॥ 
साहिब को भावइ नहीं । सो बाट न बूकी रे॥ 
साई सो सनमुख रहे । इस मन से झुझी रे॥ ५॥ 
दावु भचेत न होइये। चेतन सो चित काइ ॥ 
मसुआओँ सोता नींद भरि। साई खंग ज़गाइ॥ ६॥ 
दावुअचेत न होइये | चेतन साँ फरि चित्त ॥ 
अनहद जहेँ ते ऊपजइ । खोजइ तहँही नित्त ॥ ७ ॥ 
दादू जिन कुछ चेत करि | सोदा ली जद सार ॥ 
निरख फमाई ना छुटर | अपनो जीव बिचार ॥ ८ ॥ 
करि साई की चाकरी | हरी नाच ना छोड़ि ॥ 
ज्ञाना है उस देख को। प्रीति पिया सो जोडि ॥ ९ ॥ 
झापा परबस दूर करि। रामनाम रस छागि ॥ 

दादू अवसर जात है। जागि सकइ तो जागि॥ १० ॥ 
बार बार यह तन नही _। नर नारायन देह ॥ 

दादू बहुरि न पाइये । जनम अमोलिक येह ॥ ११॥ 


दादूरयाल की बानी ।| प्प५ 


एका एकी राम सो । एकइ साधू संग ॥ 

दादू अनत न जाइये | और काल का अंग ॥ १२॥ 

तन मन का ग़ुन छ्ादे्‌ सब । होड़ जब न्‍्यारा ॥ 

अपने नेनहूुँ देखिये | परगठट पिय प्यारा ॥ १३ ॥ 
0 हा 0. 

जहेँ ते पाये पस्तु पिरी । सोई अदारि आाहि ॥ 

दोनी पानी बीच में । सो है मेहरिन लाहि ॥ १४॥ 

जहँ ते पाये पसु पिरी | हॉ ते” छाई बेर ॥ 


नदी न 


साथ सभो के यह लियो | पीद' पसंदो फेर ॥ १५ ॥ 


इते चेतवनी को अंग संपूर्णय्‌ ॥ ९ ॥ 





अथ मन को अँग । 
0: डिक 


दादू नमो निरंजन | नमस्कार गुरुदेवतः ॥ 

बंद सये साथवा | परनामं पारंगतः॥ १ ॥ 

यह मन बरजी बाचरे | घट भें राखी प्रेरि ॥ 

मन हस्ती माता बहह। अंकुस दे दे फोरि ॥ २॥ 

हस्ती छूटा मन फिरइ। क्योँ हो बँघा न जाइ ॥ 
बहुत महावत पाचि गये | दादु कछु न बलाइ ॥ ३ ॥ 
जदबाँ ते' मन उठि चर छद । फेरि तदाँहि। राखि ॥ 

तहँ दादू लवछीन करि। साधु कदृइ गुरुलाखि ॥ ४ ॥ 
थोरे थोरे हि किये | न रहेगा लच लाइ ॥ 

जब लागा उन्मनज्न लो | तब मन कही न जञाइ ॥ ५॥ 
आडा देदे राम फो। दादू राखइ मन्न ॥ 

साखी दे अस्थिर करइ | सोई साधू जन्न ॥ ६ ॥ 

खोई खसूर ज्ञो मन गहर | निमिष न चलने दे ॥ 

दादू जबही पग धरइ | तबही पकड़ि के रेइ ॥ ७॥ 
ज्ेती लहर समुद्र को । मनहिं मतोरथ मारि ॥ 

चेसे सब्र संतोष करि | आतम पक बिचारि॥ ८ ॥ 
दादू जो मुख बोलता | स्व॒नहूँ खुनता आइ ॥ 

नैनहूँ महे सो देखता। सो अति उरझाइ ॥ ६ ॥ 

दादू चुंबक दे'लि करि | छोहा छागइ आइ॥ 

मन गन इंद्री एक सो । दादु छीजइ लाइ ॥ १० ॥ 
मनक्रा आसन जो जिय जानह | ठौर ठौर सब सूझइ ॥ 
पाँचों आनि एक धर राखइ | अगप निगम सब्र बूझद ॥ ११॥ 


दादूदयारू की बानी । पड 


बैठे सदा पक रख पीवदइ । निरबेरी कत जूझइ ॥ 

आतम राम मिलइ जब दादू | अंग न छागइ दूजञइ ॥ १२ ॥ 
जब छूग मन असथिर्‌ नहीं । तब छग परस न होइ॥ 
दादू मनुझओँ थिर भया | सद्दज मिलइगा सोह ॥ १३॥ 

धिन अवलंबहि क्यों रहइ | मन चंचल चलि जाइ ॥ 
अस्थिर मनुआँ तब रहइ । खुमिरत सेती लाइ ॥ १४॥ 

मन अस्थिर करि लीज़इ नाम | दादू कदहद तहेँ। ही राम ॥ १५॥ 
हरि खुमिरन साँ हेत कारि | मछुआँ निहचक होइ ॥ 

दादू बेधा प्रेम रस | बिष नहिं चालइ सोइ ॥ १६॥ 

अंतर उरभा एक सो | थाके सकल उपाइ॥ 

दादू निहचल थिर भया। तब चाले कद्दी” न जाइ॥ १७॥ 
कड़वा थोदित बैठि कारि। माश्ि समेदा जाइ ॥ 

डाडि डडि थाका देखि कर | निहचल बैठा आइ ॥ १८॥ 
यह मन कागद की गुडी | डाडि फर चढी अकास ॥ 

दादु भीगई प्रेम जल | आइ रहइ हम पास ॥ १९५ ॥ 

दादू खीला गाड़ि का | निदचलत थिर न रहाइ ॥ 

दादू पग नाहिं साँच के ! भरमइ दहदिखि जाइ ॥ २० [ 
खुख आनैद है आतमा | मन घिर मेरा दोइ ॥ 

दादू निहचक राम सो ।जों करि जानइ कोइ॥ २१॥ 

मन निरमर थिर होत है | रामनाम आनंद ॥ 

दादू दरसन पाइया । पूरन परमात्ंद॥ २२ ॥ 

फूरे ते सारा भया। सभी संधि मिलाइ॥ 

बाहुरिबिषय न सूजिये | कबहूँ फूटि त जाइ ॥ २३ ॥ 

यह मन भूला वह गछी | नरक जान के घाट ॥ 

मन यह अबिगत नाथ सी । शुरू दिखाई बाद ॥ १४॥ 


(क्त 
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मन खुध स्याबाते आपना । निहचल होअइ हाथ ॥ 
इद्याँ ही आनंद है | सदा निरंजन लाथ ॥ २५॥ 

मन छागइ जो राम से । अनत काहिं को ज्ञाइ ॥ 
दादू पानी नून ज्यों । ऐसे रहइ समाइ ॥ २६ ॥ 

ज्ये/ जल पेठव दूध में । त्यो पानी मे नोन ॥ 

ऐसे झातम राम सो । मन हठ साथधइ कोन ॥ २७ ॥ 
मन का मस्तक सूडिये | काम क्रोध के केस ॥ 

दादू विषय विकार सब | सतगुरु के उपदेस ॥ २८ ॥ 
वह कुछ हैम ते ना शया । जा पर शेझइ राम ॥ 

दादू इस सार मे । हम आये बेकास ॥ २६ ॥ 

का छे सुंद हँसि बोलिये | दादू दीजइ रोइ ॥ 

जनम अमोलिक आपना । चत्ते अकारथ खोद ॥ ३० ॥ 
जा कारन जग में जिये। सो पद दिरिद्य नाहि ॥ 
दादू हरि की भगति बिन । स्रिग जीवन कलि माहिँ ॥ ३१ ॥ 
कीया भन का भावना । मेटदी आज्ञाकार ॥ 

का ले मुख दिखलाश्ये। दादू उस भरतार॥ ३२ ॥ 
इूंद्ी स्वारथ सब किया | मन माँगर सो दीन्ह ॥ 

जा कारन जग सीरजा | दादू फछू न फीन्ह ॥ ३३ ॥ 
कीया था इस' काम को | सेवा कारन साज ॥ 

दाह भूछा बंदगी | सश्चा न एकउ' काज॥ ३४ ॥ 

दादू बिषय बिकार साँ | जब छग मन राता ॥ 

तब क्षग चित्त ज् आचइ | त्रिधुचन्पातिदाता ॥ ३५ ॥ 
बादिहि जनम गवाँशया | कीये बहुत बिकार ॥ 

यह मन्र अस्थिर ना सथा। जहँ दादढू निज सार ॥ ३६ ॥ 
दादू सब कुछ बेछसना । खाना पीना होइ ॥ 

बादू' मत का भावना | कहि समभकावइ कोइ ॥ ३७॥ 
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दादू मन का भावना | मेरी कददइ बलाइ ॥ 

खाच राम का भावना | दादु कह सुनि आइ ॥ ३८ ॥ 

ये सब मन का भाषना | जो कछु कीजइ आन ॥ 

मन गहि राखइ एक सूँ | दादू साथु सुज्ञान ॥ ३६ ॥ 

जो कुछ भावदइ राम को | सो तत काहि समझाईइ ॥ 

दादू मन का भावना | सब फ़ोइ कहद बनाइ ॥ ४० ॥ 

पै'डे पग चालइ नहीं । होइ रहा गरियार ॥ 

राम अरथ निबहई नहीं । खदवे को इलियार ॥ ४१॥ 

का परमोधे आन को | झापन बहिया जात ॥ 

ओऔरो को अप्नवित कददृइ । अपना ही बिष खात ॥ ४२ ॥ 

पाँचों ये परमोधि ले | इनही को उपदेस ॥ 

यह मन अपना हाथ कर | तब चेला सब देस ॥ ४३ ॥ 

पाँछो का मुख मूल है। मुख का मनवाँ होइ ॥ 

यह मन राखइ ज़तन करि। साधु कहावइ सोइ ॥ ४४ ॥ 

जब लग मन के दुइ गुन | तब लग निपुना नाहि ॥ 

बुद शुन मन के मिटि गये। तब निपुना मिलि माहि ॥ ४५ ॥ 

काच्ा पाका जब लूगइ | तब लग अतर होइ ॥ 

काचा पाका दूर करि | दादू एकइ सोह ॥ ४६ ॥ 

सहज रूप भन का भया। होइ होइ मिदी तरंग ॥ 

तातहु सीतलछ सम' भया | दादु' एकद अग ॥ ४७ ॥ 

यह बहुरूपी मन लगइ । जब लग माथा रंग ॥ 

जब मन लागा राम सा । दादू एकइद अग ॥ ४८ ॥ 

हीरा मनि परि राखिये | दूजा चढइ न रंग ॥ 

दादू यो मन थिर सथा । अबिनासी के संग ॥ ४६ ॥ 

खुख दुख सब साई पठइ | तब लग काचा मन्न ॥ 

दादू कुछ ब्यापइ नहीं | तब मन भया रतन्ष ॥ ५० ॥ 
१२ 
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'पाका मन डोलइ नहीं । निहचल रहद सभाइ ॥ 

'काचा मन दृहु दिखि फिरइ । चचल चहूँ दिखिजाइ ॥ ५१ ॥ 
सीप खुधा रस ले रदइ । पिजइ न खरा नीर ॥ 

माहे ओती उपजरे। दादु बंद सरीर ॥ ५२ ॥ 

दादू मन पंगुल भया। सत्र गुन गंये बिलाइ ॥ 

काया है नच ज्वान यह | मन बूढ़ा होइ जाइ ॥ ५३ ॥ 

दादू अपने करि लिये। मन इंद्री निज ठौर ॥ 

नाम निरंजन लागे रहु। भानी परिहरि और ॥ ५७॥ 

भन इंद्री आधा किया | घट में” छहर उठाइ ॥ 

साई सतगुरु छाड़ि करि। देखि दिवाना जाइ ॥ ५५ ॥ 

बिना राम मेन रंफ है | जाँचद तीन लोक ॥ 

मन क्ञागा जब राम सो” । भगे दरिदर सोक ॥ ५६ ॥ 

इँदी के आधीन मन । जीव जंतु सब जाँचइ ॥ 

तिब तिन के भागे दाद । तीनउँ कोक फिरि नाचइ ॥ ५७ ॥ 
इंद्री अपने घस करइ | कादे जाँचन ज्ञाइ ॥ 

दादू अस्थिर प्रातसा । आखन बइठइ आइ ॥ ५८॥ 

मन मनसा दोने मिलते । तब जिब कीया भाँड' ॥ 

पाँचो का फेरा फिरइ । मया नचावदइ रॉड ॥ ४६ ॥ 

नकदी झारगे नकठा नाचइ | नकटी ताल बज़ावइ ॥ 

नकटी भागे नकठा गाज्नरह । नकटी नकठा भावइ ॥ ६० ॥ 
'पाँचो ईंद्री भूत दे” । मन बाँधे तरपाल॥ 

मनसा देवी पूजिये | दादू तीन्ँ काल ॥ ६१ ॥ _ 

जीवत लूटइ जगत सब | मिरतक लूटइ देव ॥ 

दादू कहाँ पुकारिये। करि करि मूये सेव ॥ ६२ ॥ 

अगिनि घूम ज्यो' निकलई । देखत संबइ बिछाइ॥ 
: त्यो” मन बिछुडा राम सो । दहु दिखसि बिखरइ जाइ ॥ ६३॥ 
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घर छाडे से का भया | मत्त बहुरि न आया ॥. 
दादू अगिनि के धूम ज्यों । पुर खोज न पाया ॥६४:॥ 
सब काहू के होंत है | तन मन परखइ जाइः॥ 
ऐसा कोई एक हैं । उलटा मादि समाइ ॥ ६५ ॥ 
क्यो करि उछदा आनिये। पसरि गया मन फेरि ॥' 
दादू डोरी सहज की | यो” आनी घर घेरि ॥ ६६ | 
साथु सबद सो” मिलते रहह | मन राखइ बिलगाइ ॥' 
साधु सबद्‌ बिन क्यो रहइ । तब ही बिखरी जाइ ॥ ६७:॥ 
अंचल चहुँ दिसे जात है| मुरु बाइक सो बंधि ॥) 
दादू-संगाति साधु-कीं | पारब्रह्म साँ संधि ॥ ६८ ॥ 
एक निरंजन नाबें सो । साधू संगातें माहि ॥ 
दादूं मन बिलवाइये । दूजा कोई नाहि” ॥ ६६ ॥ 
तन में मन आवइ नहीं । निल दिन बाहर जाए ॥ 
दांदू मेरा जिव दुखी । रहद नदी" रब छाइ॥ ७० ॥ 
तन में सन आवइ नहीं । चेचल चहुँ दिसि' जाइ॥ 
दादू मेरा जिय दुखी | रहद न राम समाइ ॥ ७१॥ 
कोदि जतन करि करि मुये | यद्द मन दह दिसे जाइ ॥ . 
रशामनाम रोका रहद | नाही” झान उपाइ॥ ७२ ॥ 
यह मन बहु बकवाद सो + बायु भूत होई जाई ॥ - 
दाद बहुत न बोलिये: | सदजद रहद समाइ॥ ७३ ॥ 
भूछा भरमइ फेरिं मन | सूरख्त सगणभ गयवॉर ॥ 
सुमिरि सनेही आपना | आतम का झाधारू] ७४ ॥. 
मानिक सूरुख राख रे। जन जन हाथ न देहु ॥ 
दादु पारिखी जाहरी। रामसाधु दुइ रेड ॥ ७५॥ 
मारा बिन मानइ नहीं। यह मत हारे का आन ॥ - 
शान खडग गुरुदेव का । ता संग सदा खुजान ॥ ७६ ॥ 
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मन मिरगा मारइ सदा | ता की भीठी मास ॥ 

दादू खड्बे को हिला । तातें आन उदास ॥ ७७ ॥ 

कहा हमारा मात मन । पापी परिदहर काम ॥ 

बिषयी का सँग छाडि दे | दादू कहि हैँ राम ॥ ऊ८ ॥ 
केता कांहे समझाइये | मानइ नहि निरेज्ञ ॥ 

मूरुख मन समझई नही । कीये काज झकज्ञ ॥ ७६ ॥॥ 
मत हो मंजन कीजिये | दादू दरपन देह ॥ 

माही सूरत देखिये। हारे मवसर करि लेह ॥ ८० ॥ 
तब ही कारा दोत है । हरि बिन चितवत आन ॥ 

का काहिये समझइ नही । दादू सिखचत शान ॥ ८१ ॥ 
पानी धोचहि बाचरे। मन का मेल न जञाइ ॥ 

मन निरमल तब होयगा। जब हरि के शुन गाइ ॥ ८२ ॥ 
ध्यात धरे का होत है। मन नहि निरमल होइ ॥ 

तब बक सबही ऊधरे । येद्धि बिलि सीझइ कोइ ॥ ८३ ॥ 
ध्यान धरे का होत है । समन का मैल न जाइ ॥ 

बकड' मीन का ध्यान घारि। पसू विचारे खाइ ॥ ८७ ॥ 
काले ते” धोया भया। दिल्ल दारेया में धोद ॥ 

माकिक सेती मित्नि रहा। सहजइ निर्मल होइ ॥ <५ ॥ 
जिस का द्रपन ऊज़रा | दश्खत देखइ माहि“ ॥ 

ज्ञिस की मैंछी आरखी + सो मुख देखइ नाहि ॥ प्४ ॥ 
दादू निर्मल खुदध मन | हरि रंग राता होइ ॥ 

दादू कंचन कार लिया | काच कहदई नहि कोइ ॥ ८७ ॥ 
यह मन अपना थिर नही” । करि नाहि/ जानइ कोइ ॥ 
दादू ।नरमल देव का । सेवा क्यो” कारे होइ ॥ ८८ ॥ 
यह मन तीनडँ लोक में” | अरस परसस सब होइ ॥ 

देंदी की रच्छा करइ | हम जिन मँँढइ कोइ | ८६ ॥ 
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देह जतन करि राखिये । मन राखा नाहे जाइ॥ 
उत्तम माद्धिम बासना | भज्ञा बुरा सब खाइ ॥ ६० ॥ 
दादू दाडहु मुख भरा" चाम रहा लूपदाइ ॥ 

माहै” जिब्भा मास की । ताही सेती खाइ ॥ &६१॥ 
नवहू द्वारे नरक के | निस दिन बहद बलाइ ॥ 

सौच कहाँ तक कीज़िये | राम सुमिरि गुन गाइ ॥ ६२ ॥ 
प्रानी तन मन मिल्ठि रहा | इंद्री सकछ बिकार ॥ 
दादू ब्रह्मा सूद्र घर । कहाँ रहर आचार ॥ ९३ ॥ 
दादू जीवइ पलक में | मरता फलप बिहाइ ॥ 

दादू यह मन मसखरा। । ज्ञित कोई पतियाइ ॥ ६७ ॥ 
दादू मूआ मन हमेँ | जैसे मरघद भूत ॥ 

सूआ पीछे उठि छगइ | ऐसा मेरा पूत ॥ ९.५ ॥ 
निहचल करता ज्ुग गये । चंचल तबदी द्वोइ ॥ 

दादु पसरद पलक में” | यह मन मारइ मोह ॥ ९.६ ॥ 
दादू यह मन मीन का | जरू सो जीवइ सोइ ॥ 
दादू यह मन रद्द है । जिव न पतीजइ कोइ ॥ ६७ ॥ 
मादे” खुखिया होइ रहद् | बहर पसारइ अंग ॥ 
पवन लागि पौढ। भया । काला नाग भुञ्रंग ॥ ६८ ॥ 
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सपना तब लग देखिये । जब लग' चंचल होइ ॥ 
निहचर लागा नावें साँ । सपना नाही कोइ ॥ ६६ ॥ 


जञागत जहेँ जहूँ मन रहइ | सोबत तहेँ तहेँ जाइ ॥ 
दादु जो जो मन बसइ | सो सो देखइ आई-॥ १००॥ 


दादू जो जो चित बसइ | सो सो आवदश चीति ॥ 


बाहर भीतर देखिये । जाही सती“ प्रीति ॥ १०१ ॥ 


[.] 


खावन दरिभरि देखिये | मन चित ध्यान छगाइ ॥ 
दादू केते ज्ुग गये। तो भी हरा न जाइ ॥ १०२ ॥ 


दादुद्याल की बानी । 


जिस की सुराति जहँ रहद । तिसंकी तहेँ बिस्त्ाम ॥ 
भावद माया मोह में । सावइ झातमराम ॥ १०३ ॥ 

जहँ मन राखइ जीवता | मरता तिर्स घर जाइ ॥# 

दादू बासा प्रान का | पहिले रहा समाइ ॥ १०४ ॥ 

जदोँ सुरति तहँ जीव है। जहेँ नही“ तहँ नाहि ॥ 

शुन निरणुन जहें यारियें | दादू घर बन माहि ॥ १०५॥ 
जहाँ खुराति तहँ जीच है। आई अंत अस्थान ॥ 

मया ब्रह्म जहँ राखिये | दादू तहेँ बिस्लाम ॥ १०६ ॥। 

जहों खुरति तहँँ जीव है। जिवन मरन जिस ठढोर ॥ 

बिष अप्नित तह राखिये | दादू नाही और ॥ १०७ ॥ 
जहाँ सुरति तहँँ जीच है | जदँ चाहइ तहूँ जाइ ॥ 

आगम गम जहूँ राखिये | दादू तहाँ समाइ॥ १०८॥ 
मन मनसा का भाव है| अंत फल्नैगा सोइ ॥ 

दादू बानिक बानियाँ । आसय झाखनि होइ ॥ १०६ ॥ 

जप तप करनी करि गये । सरग पहुँचे जाइ ॥ 

दादू मन की बासता | नरक पड़े फिरे आइ ॥ ११०॥ 
पाका काच। होइह गया | जीतइ हारइ दाव ॥ 

झंतकाछ गाफिल भया | दादू फिसलइ पाव ॥ १११॥ 
यह मन पंगुल पाँच दिन | सब काह का होइ ॥ 

दादू उतरि आकास ते” | घरती आय। खोदइ ॥ ११२ ॥ 
ऐसा कोई एक मन । मरद सो जीवइ नाहि ॥ 

दादू ऐसे बहुत है” । फिरि झावहिं कलि माहिं ॥ ११३॥ 
देखा देखी सब चले | पार न पहुँचा जाइ ॥ 

दादू आसनि पहिर के | फिरि फिरि बइटे आइ ॥ ११७ ॥ 


घरतन एकइ भाँति सब । दादू संत अस्त ॥ 
भिन्न भाव अंतर घना | मनसा तहें गछं॑त ॥ ११५॥ 


दादूदयाल की बानी । हर 


यह मन मारइ मोमिना | यद्द मन मारइ मीर ॥ 

यह मन मारइ साधु का | यह मन मारइ पीर ॥ ११६॥ 
मन मारे मुनिबर मुये | खुर तर किये सँघार ॥ 

अह्या विस्नु महेस सब | राखइ सिरजबहार ॥ ११७ ॥ 
अन चाहे मुनिबर बडे | ब्रह्मा विस्तु महेख ॥ 

सिंध साधक जोगी जती । दादू' दे सब देस ॥ ११८ ॥ 
पूजा मान बडाइयों | आदर मोंगइ मन्न ॥ 

स्पम गहइ सब परिहरइ | सोई साधू जश्न ॥ ११६ ॥ 
जहँ जहँ आदर पाइये | तहाँ तहॉ जिब जाइ ॥ 

बिन आदर का रामरस | छाडि हलाहल खाइ ॥ १२० ॥ 
करनी किरका को नहीं । कथी झनत अपार ॥ 

दादू यो क्‍यों पाइये। रे मन मूढ गवॉर ॥ १२१॥ 
दादू मन मिरतक भया। इंद्री अपने हाथ ॥ 

तोमी कभी तन कीजिये । कवक कामिनी साथ ॥ १५२॥ 
मन निरभय दे घर नही” । भय से बइठा आइ ॥ 
निरभय सँग ते बीछुडा | सोह फायर होइ जाइ ॥ १२३ ॥ 
दादू मन के सीस मुख । हस्त पाँव है जीव । 

स्बन नेत्र रसना रटइ | दादू पाया पीच ॥ १५४ ॥ 
जहाँ नवाये सब नचइ | सोई सिर करि जाने ॥ 

जहाँ बोलाये बोलिये | सोई मुख पम्वानि ॥ १२५ ॥ 
जहाँ खुनाये सब छुनइ | सोई स्रवन सयान ॥ 

जहँ के देखाये देखिये | सोई नेन खुज्ञान ॥ १२६ ॥ 
मनही* स्लो" मर उपजई । मनहीं साँ मल घोह ॥ 
सीख चलइ गुरु साधु की | तो तूँ निमेज्ञ होइ ॥ १९७ ॥ 
मनहीं” माया उपज्ञई | मनही माया जाइ ॥ 

मनदी राता राम सो | मनही“ रहा समाइ ॥ १२८॥ 


हद 


दादूदयाल की बानी । 


मनही, मरना उपजई । मनहीं मरना खाद ॥ 

मन आबिनासी होइ रहा | साहिब सो रूव छाइ॥ १२६ ॥ 
मनही सनमुख नूर है। मनही सनसुख तेज ॥ 

मनही  सनमुख जाति है। मनही सनमुख सेज ॥ १३० ॥ 
मनही सो मन थिर भया। मनहीं” सो” मन लाइ ॥ 
मनहीं सो” मन मिलि रहा | दादू अनत न जाइ ॥ १३१ ॥ 


इति मन को अंग संपूर्ण || १० ॥ 





अंथ सूच्छम जनम को अंग । 
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दादूं नमो निरेजने | नमसुफार गुरुदेवतः ॥ 

बदन सर्व साथवा | परनामं पारंगतः ॥ १॥ 

चौरासी रूख जीव की | पर कीरातिे घट माहि ॥ 
नेक ज़नम दिन के करइ | कोई जानद नाहिँ ॥ २॥ 
जेत घुन ब्यापद जीव फो । तेते ही अवतार ॥ 
झवागमन यह दूरि करि। समरथ सिरजनहार ॥ ३ ॥ 
सब गुन सबही जीव के | दादू व्यापइ आईं ॥ 

घद भाहै जामइ मरइ। काई न जानइ ताहि ॥ ४ ॥ 
जीव जनम जानइ नहीं"। परूफ परूफ में होइ ॥ 
चौरासी रख भोंगई । दादू ऊखइ न कोइ ॥ ५॥ 

नेक रूप दिन के करइ । यह मन आवदइ ज्ञाइ ॥ 
अधागमन मन का मिट॒इ । दादू रहद समाहइ ॥ ६ ॥ 
निसवासर यह मन चलरद । सूच्छम जीव संघार ॥ 
दादु मन थिर कीजिये | आतम लेह्ु उबारि ॥ ७॥ 
फबहूँ पाचक कबहेँ पानी | घर अंबर गुन बाई ॥ 
कबहूँ कुंजर कबहूँ फीरी । नर पसु दोई जाई ॥ ८ ॥ 
सूकर स्वान सियार सिंह । सरप रद्द घट माह ॥ 
कुंजर कीरी जीव सब | पेंचरादि” जानदहिँ जादि  ॥ ९॥ 


इति सूच्छम जनम को अंग संपूणम ॥ ११ ॥ 
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१३ 


अथ माया को भंग | 





दादू' नमो निरंजन । नप्रस्कार गुरुदरेवतः ॥ 

बदन सब साथंवा | परताम पारंगतः ॥ १॥ 

साहिब है पर हम नहीं । सब जग झावद' जाइए ॥ 
दादु सपना देखियें। जागत गया बिलांइ' ॥ २ ॥ 
भाया का सुख पाँच द्न। गंरब्यो कद्दों गवाँर ॥ 
सपने पायेड राजधन | जात न लागए' बार ॥ ३ ॥ 
संपने सोता प्रान है। फीये भोग बिलास ॥ 

जागत झूंठा होइ गयां। ताकी कैसी झास ॥ ४॥ 
माया का खुखे मन करइ। सेजा खुंदरि पास ॥ 
भंतकशाल आया गया । दादू होडु उदास ॥ ५ ॥ 

जो नाही  स्रो देखियें। सूता सपने माहि ॥ 

दादू' झूठा दीश गया । जांगइ तो कुछ नाहि. ॥ ६ ॥ 
यह सब माया मिरिंग जंछ। झूठी मिलिमिलि होइ' ॥ 
दादू चिसका देखि करि। सत करि जाना सोइ ॥ ७ ॥ 
झूठी झिलिमिलि मिरिंग जल । पानी फारि छीया ॥ 
दादू ज्ञग प्यासा मरइ-। पस्ु प्रानी पीया ॥ ८ ॥ 
छाकावा छालि जाइगा | सपना बाजी सतोइ ॥ 

दांदू देखि न सूलिये | यह निज्ञ रूप न होइ ॥ ६ ॥ 
सपने सब कुछ देखिये | जञागश तो कुछ नाहि  ॥ 
ऐसा यद्द संखार है | समझि देखि मन मादि ॥ १०॥ 
जो कछु सपने देखिये | तेसा यह संखाःए ॥ 

देखा आपा जानिये। फूलडइ कहाँ गबाँर ॥ ११॥ 


दादूदयाल की बानी । ६.६. 


दावु जतन करि राखिये | दिढ' गाहि आतम मूक ॥ 
दूज़ा दृष्टि न देखिये | सबही से बछ फ़ूछ ॥ १२ ॥ 
नेनहुँ भारि नाहे देखिये | सब माया का रूप ॥ 

तहूँ के मैना राखिये। जहेँ है तत्त अनूप ॥ १३ ॥ 
हस्ती बरघन देखि करि। फूलेड अँग न समाइ ॥ 
फेरि दमामा एक दिन । सबदी छाडे जादइ ॥ १४ ॥ 
भाया बिहडइ देखतइ । काया संग न जाइ ॥ 
फ्रिज्ञिम विहडद बावरे | अज़रअमर लव छाइ ॥ १५ ॥ 
माया का बल देखि कौरि। आया मत अहँकार ॥ 
झध भया सूभाइ नही । का है सिरज्ञनहार ॥ १६ ॥ 
मन मनसा माया रती | पाँच तक्त परकास ॥ 
चौदह तीनऊँ लोक सब | दादू दोऊ उदास ॥ १७ ॥ 
माया देखे मन खुखी । हिरद्य होश विकास ॥ 

दादू यह गति जीव का । झंत न पूजइ आस ॥ १८ ॥ 
मन की सूठि न माडिये। माया केर निसान ॥ 

पीछे दी. पछताउगे | दादू' खोे बान ॥ १६ ॥ 

कुछ खाते कुछ खेलते | कुछ सोचत दिन जाइ ॥ 
कुछ विषयारस बेलसंत । दादू गये बिछाइ ॥ २० ॥ 
माखन मन पाहन भया । मायारस पीया ॥ 

पाहन मन माखन भ्या | रामरस छीया ॥ ११॥ 
माया सो” मन बीगडा | ज्यो काँजी कारि दूध ॥ 

है फाई संसार में । मन करि देवइ खूभ ॥ «२२ ॥ 
गंदे सो” गेंदा भया | यो गंदा सब कोइ ॥ 

दादू लागइ खूब सो | खूब सराखा होइ ॥ २३ ॥ 
माया सौं मन रत क्या | विषयरस माता ॥ 

दादू साचा छाड़ि करि। झूठइ रंग राता ॥ रध ॥ 


१०० दादूदूयाल की बानी | 


माया फे संग जो गये । ते बहुरि न भाये ॥ 

दादू माया डॉकिनी । इन्द्र केते खाये ॥ २५ ॥ 

माया मोह बिकार की । फोई सकई ने डारि ॥ 

यदि बाहि सूये बापुरे | गये बहुत पर्यि द्वारि॥ २६ ॥ 

रूप राग गुन अनुसरे | जहेँ माया तहँ जाइ ॥ 

विद्या आखर पोडिया | तहाँ रहद घर छाइ ॥ २७ ॥ 

साधु न कोई पग भरइ | कबहूँ राज दुभारि ॥ 

दादू उलटा आप मे । बैठा ब्रह्म बिचारि ॥ २८॥ 

अपने अपने घर गये। शभाया क्षंग बिचारि ॥ 

सहकामी माया मिले । निकमी ब्रह्म सैमारि ॥ २६ ॥ 
सायामगत जो दोइ रहद | दम से जीव भपार । 

माया माहै" ले रही | डूबे काली चार ॥ ३० ॥ 

विषय कारन रूप राते रहें । नेत नापाक याँ कीन्द भाई ॥ 

यदी की बात खुनत सारा दिन । स्रवन नापाक याँ कीन्ह जाई॥ 
स्वाद फारन ल्ुबधि छागी रदे। जिब्सा नापाक या कीन्‍्ह खाई ॥ 
भोग कारन भूख ज्वागी रहे। अग नापाफ याँ कीन्द्र छाई ॥ ३२ ॥ 
दादू नगरी चेन तब | जब एकराज़ी होइ ॥ 

दोड राजी दुख द्वंद' मे” । सुख्ती न बइठ कोद ॥ ३३ ॥ 
पकराजी आनंद है । नगरी निहचल बास ॥ 

राजा परज़ा खुल बसइ | दादू जोतिप्रकास ॥ ३७ ॥ 

जैसे कुंजर कामरस । आपा बंधा' आइ ॥ 

ऐसे दादू हम भ्ये। क्योंकर निकसा जाइ ॥ ३५ ॥ 

जैसे मरफट जीमरस । आपा बंधा अंध ॥ 

ऐसे दादू. दम भये | क्योंकर छूटइ फंद ॥ ३६॥ 

ज्यों सूबा सुख कारने | बंचा सूरख मांहिं ॥ 

ऐसे दादू हम भये। क्येंही निकसइ नाहि ॥ ३७॥ 


दादुद्यारू की बानी । १५१ 


ऐसे भंत्र अज्ञान श्रिह। बंधा सूरख स्व॒दे ॥ 

ऐसे दादू हम भये | जनम गवाँया बादि ॥ ३८॥ 

बूडि रहा रे बापुरे । माया प्रिह फे कूप ॥ 

मोह कनक अरु कामिनी । नाना बिध के रूप ॥ ३६ ॥ 

स्वाद्‌ लागि संसार संब | देखत परकय ज्ञाइ ॥ 

इँद्री स्वार्थ साच तज्ि | सबद बैधाये आइ ॥ ४० ॥ 

बिष खुख माह” रमि रहे | माया हित चित छाइ ॥ 

सोइ संत जन ऊबरे । स्वाद छाड़ि गुन खाइ॥ ४१ ॥ 

झूठी काया झूठ घर | झूठा यह परिवार ॥ 

झूठा माया देखि करि। फूला कहाँ गवाँर ॥ ४२ ॥ 

दादू झूठा संसार झूठ परिवार | झूठा घरवार झूठ नरनार ॥ 
तहाँ मन माने झूठा कुल जात | झूठ मात पितु झूठा बंधुश्नात ॥ 
झूठ तन गात खत करि जानइ। झूठ सब अध झूठा सब फेंध ॥ 
झूठ सब अध झूठा जाचंत | कहाँ मधु छानदइ ॥ 

दादू भागि झूठ सब त्यागि । जागि रे ज्ञागि देखि दिवाने ॥४३॥ 
जनम गया सब देखते । झूठ के सँग लागि ॥ 

साचे प्रीतम को मिलइ । भागि सकद तो भागि ॥ ४७ ॥ 

झूठे तन फे फारने। कीये बहुत बिकार ॥ हर 

भ्रिह दारा धन संपदा । पूत कुट्धेंच परिवार ॥ ४५ ॥ 

ता फारन दति आतमा | झूठ कपट अहँकार ॥ 

सो मादी मिलि ज़ाइगा | बिसरा सिरजनहार ॥ ४६ ॥ 

गत॑ ग्र॒द्दं गत घने | गत॑ दाराखुतजोबनं ॥ | 

गत॑ माता गत॑ पिता। गत॑ बंधु सज्जन ४७ ॥ 

गते आपा गते परः । गते संसाररजनं ॥ 

भजसि भजसि रे मन । परत्रह्म निरजन ॥ ४८ ॥ 

जीवदि माहिं जिय॑ रहइ । ऐसा माया मोह ॥ 

साईं सूथा सब गया। दादू नदि अदेा।ह ॥ ४९ ॥ 


१०२ ददुदयाल की बानी । 


माया पग हर खेत खर । सतगाते के दिन होद ॥ 

जो बाँचे सो देवता | राम सरीखे सोइ॥ ५० ॥ 

कारर बीज न उपजरई | जाँ बाहए सौ बार ॥ 

दाद दाना बीज का। का पाचि मरद भैवार ॥ ५१॥ 
दादू इस संसार सो । निमिष न कीजदइ नेह ॥ 

जनम मरन से भवटदना । छिन छित दागइ देद ॥ ५२ ॥ 
दादू मोह सैलार को । बिहरइ तन मन प्रान ॥ 

दादू छूट॒इ शान करि। कोई सतत खुज्ञान ॥ ५३ ॥ 

मन दथ साया हस्तिनी । सिंद बता संसार ॥ 

तामें निरभय होंइ रहा । दादू मुरुख गवॉर ॥ ५७ ॥ 
काम कठिन घट चोर है। घर फोरह दिन रात ॥ 
सोवत साहु न जागई। तत्त बस्तु ले ज्ञात ॥ ५५॥ 
काम कठित घट चोर है | सूलइ भरइ मैंडार ॥ 
सोवत ही ले जायगा | चेतत पहरद्र चार॥ ५६ ॥ 
ज्यों घुत छागइ काठ को | छोहइ छागइ कॉट ॥ 
फाम किया घट जाज़रा । दादू बारह बाद ॥ ४५७ ॥ 
रा्ड डगिल ज्यो” चंद को | गहन डगिल ज्यो” खूर ॥ 
करम उगिल ज्यों जीव को । नख सिख लागे पूर॥ ५८ ॥ 
चोदा उगिलछइ राहु को | गहन उगिलई सूर ॥ 

ज्ञीच उगिलई करम को,। राम रहा भरपूर ॥ ५६ ॥ 
करम कुढदाडा अंग बन | कादत बारबार ॥ 

अपने हाथे आप को | काटत है संसार ॥ ६० ॥ 
आपइ मारइ झाप को । यह जीव बिचाश ॥ 

साहिब राखनहार है | सो दितू हमारा ॥ ६१ ॥ 
आपडइ मारह आप को | आप आप को खाइ ॥ 

झापद अपना काल है | दादू कह समुझाइ.॥ ६२ ॥ 


ददिदयाल की बानी । १०३ 


भरिबे को सब उपज़ई । जीबे को कछु नाहिे ॥ 

अआबे को जानइ नही । मरिबे को मन माहि ॥ ६३ ॥ 
बाँचा बहुत बिकार सो” | सरप पाप का सूल ॥ 

ढाहइ सब आकार की । दादू यदह अस्थूछ ॥ ६४ ॥ 

दादू दोनो देखिये। काम क्रोध अदँकार ॥ 

रात दिवस जरिबो करइ | आपा आगिनि बिकार ॥ ६५ ॥ 
बिषय हलछाहलर खाइ करि | सब जग मरि मरि जाई ॥ 
दादु मेहरा नाम ले | हृदय राखि रूच छाइ ॥ ६६ ॥ 
जती बछिया बेलासये | तेता दृत्या होइ ॥ 

परतक मान सेभारिये। सकल सिरोमाने सोइ ॥ ६७ ॥ 
बिषया का रख भद्‌ भया। नर नारी का भास ॥ 

माया भाते सद्‌ पिया । किया जनम का नास ॥ द८॥ 
दादू भावई भगत होइ। विषय हलाहछ खाइ ॥ 

तहँ जन तेरा रामजी | सपने कधी न जाइ ॥ ६६ ॥- 
खाँडा बूजा भगत है। लोहर बाडा माहि* ॥ 

परगट बेडा इत बसइ । तहँ काहे को जाहि ॥ ७० ॥ 
सॉपिन एक सब जीघ फो । आगे पीछे खाइ ॥ हि 
दादू कह उपकार कारे। फोइ जन ऊबरि जञाइ ॥ ७१ ॥ 
दादू खाये सॉपनी | क्‍यों करि जीचइ लोग ॥ 

राममंत्र गुत गारुडी । जीवइ येहि संजोग ॥ ७२ ॥ 
माया कारन जग मरह। पिय के कारन फोइह ॥ 

देखो ज्यों" ज़ग परज़्रइ । निमिख न न्‍्यारब्होइ ॥ ७३ ॥ 
कार कनक अरू फामिनी | परिहर इनका संग ॥ 

दादू सब जग जारि पुआ | दीपक जोति पतंग ॥ ७४ ॥ 
जहाँ कनक अरु फामिनी । जीच पतँग होइ जाहि॥ 
आदि अंत सूझइ नहीं । ज्रि जरि मूथे माहि ॥ ७५ ॥ 
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घट भादे माया धनी । बाहर त्यागी होइ ॥ 

फादी कथा पहिरि करि | चिन्ह न कर सब कोइ ॥ ७६ ॥ 
काया राखइ बेद कारि । मन वृद दि।लें खेतइ ॥ 

दादु कनक अरू कामिनी | माया नाहिं” मेलइ ॥ ७७ ॥ 
मन सौँ मीठा सुख सा खारी | मार्या त्यागी कदइ बजारी ॥७८॥ 
भाया मंद्रि मीच का । तामे पहठा भाई ॥ 

अंध भया सूकइ नहीं । साधू कह समुझाइ ॥ ७६ ॥ 
दादू केते जरि मुये | इस जोगी के आगे ॥ 

दादू दूरहि बाचिये | डस जोगी संग छागे ॥ ८० ॥ 
ज्याँ जल भे है माछरी | तेसा यह संसार ॥ 

भाया माते जीव सब । दादू मरत न बार ॥ ८१ ॥ 

माया फोंडइ नेन दो । राम न सूझइ काल ॥ 

साधु पुकारइ मेर चाढि | देखि झगिनि की झार ॥ ८२॥ 
बिना भ्ुअंगस मनि बसइ । बिन जल बूडइ जाइ ॥ 

बिन पावक के ज्यों जरइ । दादू कछु न बसाइ ॥ ८३ ॥ 
अप्वित रूपी आप है। और सबइ बिपष जाल ॥ 
राखनहारा राम है| दादू दूज़ा काल ॥ ८५४ ॥ 

बाजी चिहर रचाइ करि। रहा अपरछन दोइ ॥ 

माया पट परदा दिया | ताते लखइद न कोइ ॥ प८प ॥ 
दादू बाह्य देखता | ढिग ही दौरी लाइ ॥ 

पिय पिय करते सब गये । भापा देह दिखाइ॥ ८६ ॥ 
में चाहूँ सो ना मिलइ | साहिब का दीदार ॥ 

दादू' बाजी बहुत है | नाना रंग अपार ॥ ८७ ॥ 

हम चाहहिं सो ना मिलइ | ओऔ बहुतरे आहि ॥ 

दादू' मन मानइ नहीं” । केते आधयाहि ब्जाहिं ॥ 4८ ॥ 
बाजी मादे जीव सब | हमरी सुरकी बाहि ॥ 


दादुद्याल फी बानी । १०४ 


दांदू' कैसा करि गया | आपन रहा छिपादि ॥ <६॥ 
दादू साई सत्त हे । दूजा भरम बिकार ॥ 

नावूँ निरंजन निरमला | दूजा घोर अभार ॥ ९० ॥ 
दादू सो धन लीजिये जो तुम्द्द खेती होइ ॥ 

माया बौँघे कइ झुये | पूरा पडा न कोइ ॥ ६१ ॥ 

जो हम छाडहिं हाथ ते | सो तुम लिया पसार ॥ 

ज्ञों हम लेबहि प्रीति सो” । सो तुम्ह दीया डारि॥ ६२५॥ 
हीरा पग सो ठेलि करि। कंकड को कर लीन्ह ॥ 
पारब्रह्म को छाड़ि करि | जीवन सो हित कीन्ह ॥ ६३ ॥ 
सब कोइ बानिक पारखी । हीरा कोइ न लेइ ॥ 

हीरा केगा जोहरी | जो माँगइ सो देह ॥ ६७४ ॥ 

देडी चोट ज्यों मारिये | तिहूँ लोक मे फेरि ॥ 

धुरि पहुँचे संतोष है। दादू चढिबा मेरि ॥ ९५ ॥ 
अनछ पंखि आकास को । भाया मेरि उलूंघ ॥ 

दादू उलदठे पंथ चढि | जाइ बिलंबे अंध ॥ ६६८ ॥ 

भाया झागे जीव सब | ठाढ' रहे करजोरि ॥ 

जिन सिरजे जल बूँद साँ। ता सो बइटे तोरि॥ ६७ ॥ 
सुर नर मुनिबर बस किये। ब्रह्मा बिस्नु महेस ॥ 
सकल लोक के सिर खडी । साधू के पग हेस ॥ £८ ॥ 
माया चेरी संत की | दासी उस द्रबार ॥ 

ठकुरानी सब ज़गत की । तीनडँ छोंक मझार ॥ &६ ॥ 
भाया दासी संत की | साकत की सिरताज़ ॥ 

साकत सेंती भाँडनी | संतो सेती लछाज़ ॥ १०० ॥ 


चारि पदारथ मुक्ति बापुरी | आठ सिद्धि नव निद्ध चेरी ॥ 
माया दासी ताके झागे | जहाँ सगाति निरंजन तेरी ॥ १०१ ॥ 
कहद ज्यो आवई। त्यों' ज्ञाइ बिचारी ॥ 
बेलेली बितडी | मे भाथे मारी ॥ १०२ ॥ 

१७ 
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माया सब गदहिरे किये | चौरासी छख जीच ॥ 

तिन्ह के चेरी का फरह | ज्ञों रंग राते पीच ॥ १ ०३॥ 
भाया बैशी जीव को | ज्ञिन कोइ छाचइ प्रीति ॥ 

भाया देखइ नरक कारि | यह संतन की रीति ॥ १०७॥ 
भाया मत चक चाल करि । चंचल कीये जीव ॥ 

भाया माते मद पिया। दादू बिसरा पीच ॥ १०५ ॥ 

जने जने को राम की । धर घर की नारी ॥ 

पतिव्रता नाहे पीय की । सो माथे मारी ॥ १०६ ॥ 
जन जन के उठि पीछे लागह | घर घर भरमत डोरूइ ॥ 
ता ते दादू खाइ तमाचे | मातछ उनसुख बोलूइ ॥ १०७ ॥ 
जो नर कामिनि परिहरद । छूटे गंरस के बास ॥ 

दादु सूधे मुख नही । रहे निरेजन पास ॥ १०८॥ 
रोक न राखइ झूठ न भाषह । दादू खरचदढ खाइ ॥ 

नदी पूर पुरवाह ज्यों । माया आवचइ जाइ ॥ १०६ ॥ 
सदिकि सिश्जनहार का। केते आवइ जाइ ॥ 

दादू धन संचइ नहीं । बइठि खिलावइ खाइ ॥ ११० ॥ 
जोगिनि होइ जोगी गहह | धन करि होइ घनेस ॥ 
भगतिन होइ भगता गहद । करि करि नाना भेस ॥ १११॥ 
बुध बिबिक बल हराने | सदा चयताप उपाचनि ॥ 

अंग अंगन परजालि। ऊजीव घरबार नचावनि ॥ १११॥ 
नाना बिध का रूप भारे। सब बाँधे सामिनि ॥ 

जग बिडंब परल किया। हरि नाव सुलावानि ॥ ११३ ॥ 
धाजीगर की पूतली | ज्यों मरकट मोहा ॥ 

दादू माया राम की | सब जगत बिगोहा ॥ ११४॥ 


मोर मोरनी देखि करि | नाचइ पंख पस्करि || 
यो दादू घर आँगने | दस सलाचहि” कह बार ॥११५ ॥ 


दादुदयाल की बानी । १०७ 


जिस घट दीपक राम का | तेहि घट तिमिर न होइ ॥ 
उस जैजियारे जोति को । सब जग देखह सोइ ॥ ११६ ॥ 
जेहि घट ब्रह्म न परगटइ । माया मंगल गाइ ॥ 

दादू जागइ जोति जप | माया भरम बिकाइ ॥ ११७॥ 
जोती चमकइ तिरचरे | दीपक देखइ लछोइ़ ॥ 

चंद सूरुज की चाँदिती | परगढ लावा होइ ॥ ११८॥ 
दादू दीपक देह का। माया परगट दोइ ॥ 

चोरासी लख पंछियाँ | तहाँ परदइ सब कोइ ॥ ११६ ॥ 
यह घट दीपक साधु का | ब्रह्म ओति परकास ॥ 

दादू पंछी संत जन | तहाँ परहिँ निज दास ॥ १२० ॥ 
दादू मन मिरतक भया। इंद्री भपने हाथ ॥ 

तो भी कथी न कीजिये । कनककामिती साथ ॥ १२५१ ॥ 
जानइ बूझर जीव सब । लिया पुरुष का अंग ॥ 

आपा पर भूला नही । दादू फेसा संग ॥ १२२ ॥ 

माया के घट साजा दहोइ | लिया पुरुष घरि नाडँ ॥ 
दोनों सुंदर खेलइ दादू | राखि लेहु बालि जाड़े ॥ १२३ ॥ 
बहुत बीर सब देखिये | नारी अरू भरतार ॥ 

परमेस्वर के पेद के | दादू सब पारिवार॥ ११४ ॥ 

पर घर परिहर आपनी | सब एकइ उनहार ॥ 

पसु प्रानी समुझर नहीं । दादू मुख्ख गवाँर ॥ १२५॥ 
पुरुष पलट बेटा भया। नारी माता होइ ॥ 

दादू कोइ समभकद नहीं । बड़ा अचंसा मोड ॥ १२९ ॥ 
माता नारी पुरुष की | पुरुष नारि का पूत ॥ 

दादू ज्ञान बिचारि कारि | छाडि गये हबघूत ॥ १२७॥ 
ब्रह्मा विस्तु महेसब्तों | सुर नर उर छाया ॥ 

बिष का अम्नित नावें घारे । सब किन्हहूँ खाया ॥ १श८ ॥ 
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माया का जल पीचता। ब्याधी होड़ बिकार॥ 

सेजे का जल पाचता | धान सुखी सुथ सार ॥ १२६ ॥ 
जिय गहिरा जिय बावछा | जीव दिवाँना होश ॥ 

दादु' भाप्नित छाडि करि | बिष पीयबदइ सब कोइ ॥ १३० ॥ 
माया मैली ग़ुन भई । घधारि ध्ररि उज्नज नाच ॥ 

दाद मोहइ सबहि को  । खुर नर सब द्वी ठाथें ॥ १३१ ॥ 
बिप का अम्नित नावें घारि । सब कोइ खाचद ॥ 

दादूु खारा ना कहश । यह भचरज आबइ ॥ १३२ ॥ 
दादू' जो बिप खाइ करि। जिन मुख में” मेलइ ॥ 

आदि अंत परलइ गया । जो बिष सो  खेलइ ॥ १३३ ॥ 
जिन्द्र बिष खाये ते मुये । का मेरा तेरा ॥ 

आग पराई आपनी | सब फरइ निबेरा ॥ १३७४ ॥ 

जिन बिष पीवइ बावरे | दिन दिन बाढहइ रोग ॥ 

देखत ही मरि जाइगा । तज़ बिषया रख भोग ॥ १३५ ॥ 
अपन पराया खाइ बिष । देखत ही मरि ज्ञाइ ॥ 

दादू कोइ जीवइ नहीं | याहि भोरे जिनि खाइ ॥ १३६ ॥ 
भ्रह्म सरीखा हाइ कारि | साया सो खेलइ ॥ 

दादु दिन दिन देखता । अपने गुन मछइ ॥ १३७ ॥ 

माया मारदइ लात सो । हारे को घालड़ हाथ ॥ 

संग तज़इ सब झूठ का। गदर साच का साथ ॥ १३८० ॥ 
घर के मारे बन के मारे | मारे सरग पताल ॥ 

सूच्छिम मोटा शूध करि | मढा साया जाल ॥ १३६ ॥ 
दादू उभासार बेठा बिचार। संभार जागत खूता ॥ 
तीन भवन तपत्तजाक बिडारनी | तहाँ जाइगा पूता॥ १४० ॥ 
मुये सर्राखे होइ रहे । जीबन का का आस ॥ 

दाद राम बिसार करि। बांछा भोग बिलास ॥ १४१॥ 
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माय रूपी शाम को । सब कोई धावह ॥ 

झलख आदि अनादि है। सो दादू गाबइ ॥ १४२ ॥ 
ब्रह्मा का बेद बिस्‍्तु की सूरति | पूजइ सब ससारा ॥ 
महादेव की संचा लागें। कहाँ है सिरजनदहारा ॥ १७३॥ 
माया का ठाकुर किया । माया की महामाई ॥ 

ऐसे देव अनेत करि। सब जग पूजन जाई ॥ १४४ ॥ 
माया बइठी राम होइ। कदद मे ही मोहनराई ॥ 
ब्रह्मा बिसठु महेस लो । जोनी आवइ ज्ञाई ॥ १४५॥ 
माया बइठी राम होइ । ता को छखइ न कोइ ॥ 

सब जग मानइ सक्त करि। बडा अचभा मोइ ॥ १७६ ॥ 
अजन किया निरंजना । ग़ुन निश्युत जानइ ॥ 

घरा द्खावइ अधर करि। केले मन मानइ ॥ १७७ ॥ 
नीरंजन की बात कहि। आवइ अजन माहि ॥ 

दादू मन मानइ नही । सरग रसातल जाहि ॥ १४८॥ 
कामधनु के पटतरइ | करइ काठ की गाइ ॥ 

दादू दूध दुहदइ नहीं | सूरख देइ बहाइ ॥ १४६ ॥ 
चिंतामनि कंकर किया । माग्रे कछू न देइ ॥ 

दादू कंकर डारि दे । चितामनि कर छेइ ॥ १५० ॥ 
पारस किया पषान का | केचनच कथी न होह ॥ 

दादू आतम राम बिन । भूत्रि पडा सूब कोइ ॥ १५१ ॥ 
सूरुज फरटिक पषान का | तासो तिमिर न जाइ ॥ 
साथा सूरुज परगटद । दादू तिमिर नखाइ # १५२ ॥ 
सूरति खड़ी प्रान की।| कीया सिरज़नदहार ॥ 

दादु साथ सूझइ नहीं | यो” बूडा संसार ॥ १५३ ॥ 
पुरुष यदे कामिनि किया | उस्र ही फे उनहारि॥ 
कारज को सौझइ नही । दादू माथे मारि ॥ १५४॥ 
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कागद का मानस किया । छत्रपती सिरमौर ॥ 

राज़ पाट साथइ नहीं । दादू' परिहर और ॥ १५५ ॥ 
सकल भुवन भौडे घने | चतुर चलाधनदार ॥ 

दादू' सो खूभइ नही । तिखका बार्र न पार ॥ १५६ ॥ 
पहिल्ली आप उपाय करि। न्‍्यारा पद निर्यान ॥ 

ब्रह्म। बिस्तु महेस मिलि | बाँचा सकल बेभान ॥ १५७ ॥ 
नावें नीति भनीति सब । पहिली बाँघे बेद ॥ 

पसतू न जानहिँ पारशी। दादू रोये बंद ॥ १४८॥ 

दादू बॉशे बेद बिधि। भरम करम उरझाई॥ 

मरजादा माहे  रहइ | सुमिरन किया न ज्ञाइ ॥ १५६ ॥ 
दादु माया सिठब्ोछिनी | नय नय कागइ पाइ ॥ 

दादू पहुठर पेट में । काटि फरेज़ा खाइ ॥ १६० ॥ 
नारी नागने जे डेसे। ते नर मुये निदान ॥ 

दादु कोइ जीवइ नहीं | पूछडठ सबइ सयान ॥ १६१ ॥ 
नारी नागिनि एक सी | बाधिनि बडी बलाद ॥ 

दादू जे नर रत भये। तिन्हका सरबस खाइ ॥ १६२ ॥ 
नाडी नैन न देखिये | मुख सो नावें न लेहु ॥ 

फानो कामिनि ज्ञिन खुतड | यह मन जान न देह ॥ १६३ ॥ 
सुंदर खाये साँपिनी । केते येद्वि कलि भाहि ॥ 

भादि अत इन खब डेखे | दादू चेतद नाहि ॥ १६७ ॥ 
दादू पश्ठ्ट पेठ में । नारी नागिनि होइ ॥ 

दादू प्रानी ख्ब डैसे | काढ़ि सकइ नाहि कोइ ॥ १६५ ॥ 
माया साँपिनि सब डेंसे | कनकक्कामिनी होइ ॥ 

ब्रह्मा विस्तु महेस को । दादू बचइ ग कोइ ॥ १६६ ॥ 
माया मारे जीव सथ । खेड' खंड करि खाइ ॥ 

दादु घट का नास करि | रोबइ जग पतिआइ ॥ १६७ ॥ 
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धाबा काहि काहि के गिरइ' | भाई कहे काहे खाइ ॥ 


पूत पूत कहि पी गई । पुरुषा जिन पतिप्राइ ॥ १६८ ॥ 
प्रह्मा बिस्‍नु महेस की । नारी माता होइ ॥ 

दादू खाये जीव सब । 'जित न पतीजे कोइ ॥ १६६॥ 
माया बहुरूपी नटिनि | खुर नर मुनि को मोहे ॥ 

ब्रह्मा बिस्तु मद्दादेव बाददे | दादू बपुरा को है ॥ १७० ॥ 
माया फॉसी हाथ ले | बइठी गोपि छिपाह ॥ 

जे क्रोधी जे प्रानियों । ताही के गर्ल बाइ ॥ १७१ ॥ 
पुरुषा फाँसी दाथ करि। कामिनि के गल बाइ ॥ 

नारि कटारी कर गहइ। मारि पुरुष का खाइ ॥ १७२॥ 
मारी बैरनि पुरुष की | पुरुषा बरी नारि॥ 

झग्रेतकाल दोनों घुये | दादू देखि बिचारि॥ १७३ ॥ 
नारि पुरुष फो ले झुई | पुरुषा नारी साथ ॥ 

दादू दोनो” पचि गये | कछू न आया हाथ ॥ १७४ ॥ 
भर्चरा छुबधी बास का | कमल बेधाना आइ ॥ 

दिन दस माहै देखता । दोनो” गये बिलछाइ॥ १७५ ॥ 
नारी पीचइ पुरुष को । पुरुष नारि को खाइ ॥ 

दादू गुरु के शान बिन | दोनो गये बिलाइ ॥ १७६ ॥ 


इति माया को अंग संपूर्णब्‌ ॥ १२ ॥ 


आअथ साच को अंग । 
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दादू नमो निरंजन | नमस्कार गुरुदेवतः ॥ 

बदन सबे साधवा।| परनामं पारंगतः ॥ १॥ 

दादु दया जिन्द के नहीं | बहुरि कहावइ खाघ ॥ 

जो मुख उनक। देखिये | लागइ बहु अपराध ॥ २॥ 

मेहरि मुहब्बति मन नहीं” | दिल्ल के बत्ञ कठोर ॥ 

फाले काफिर ते अहृहि । मोमिन मालिक और ॥ ३॥ 

कोई काह जीव की | करइ आतमाघात ॥ 

साथ कहूँ संसा नही । सोई दोज़गि जात ॥ ४ ॥ 

नाहर सिंह सियार सब | केते सूसछमान ॥ 

मास खाद मोमित भये । बडे मियाँ का ज्ञान ॥ ५ ॥ 
मासभहारी जो नरा । ते नर सिंह सियार ॥ 

बाग मैझार खुनदा सही | एता परतछ काल ॥ ६ ॥ 

मुर सार मानस घने । ते परतछ जमकाल ॥ 

मेहरि दया नहिं सिंह दिल | कूकर काग सियाल ॥ ७॥ 
मासअदहारी मद पिचद । बिषघय बिफारी सोह ॥ 

दादू भातम राम बिच" दया कहाँ ते होश ॥८॥ 

लेगर छोग छीभ सो छागइ | बोल सदा उनहूँ की भीर ॥ 
जोर जुछुम बीच बाद पर। आदि अंत उनही सी सीर ॥ ६ ॥ 
तन मन मारि रहे साई साँ | तिनको देखि करइ ताजीश ॥ 
ये बडि बूमि कहाँ ते” पाई । ऐसी कजा अडल्तिया पीर ॥१०॥ 


-- अप... 


बे मेहर गुमराद ग़ाफिल | गोस्त खुख्दनी ॥ 


 # ७ 


वें दिल बदकार आकृृम | हयात मुरदनी ॥ ११॥ 
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छल करि बल करि धाइ करि । मारइ जेहिि तेहि फेरि || 

दादू ताहि न दीजिये,। परइ न सगी पितेरि ॥ १२॥ 

दुनियां साँ दिल बॉशि करि | छघैठे दीन गयाँद ॥ 

नेकी नावें बिलारि करि | मरद कसाई खाद ॥ १३ ॥ 

गर फाठटइ कलमा भरइ | आय बिचारा दीन ॥ 

पॉचो बखत निवाज गुज़ारदइ । साबाते नहीँ अकीन ॥ १७ ॥ 

बुनियाँ के पीछे पडा | दोडा दौडा जाइ॥ 

दादू जिन पेदा किया | साहिब को छिटकाइ ॥ १५ ॥ 

कूकर जाके मन रमे | मीयाँ मुसलमान ॥ 

दादू सेया भंग मे । बीसारे रहिमान ॥ १६ ॥ 

आपस को मारइ नहीं । पर को मारन जाइ ॥ 

दावु आप मारे बिना । कैसे मिलद खुदाइ ॥ १७ ॥ 

भीतारे दुद्र भरि रहे | तिन्ह को मारइ नाहि ॥ 

साहिब के अरबाह को | ताको मारन जाहि ॥ १८॥ 

दादु मुये को मारिये। माया मुद्द मुइ मार ॥ 

आपस को मारइ नही । ओरों को हुँलियार ॥ १६ ॥ 

जिस का था तिस फो' हुआ । तब काहे को दोस ॥ 

दादू बेदा बेदगी । मीयोँ ना कर रोख ॥ २० ॥ 

सेचक सिरजनहार का । साहिब का बंदा ॥ 

दादू सेवा बेदगी | दुज्ञा का धंधा ॥ १५१॥ 

सोइ काफिर जो बोलइ काफ | दिल अपनी नहिं राखइ साफ ॥ 

साइकों पहिचानइ नाही । कूढ कपट सब उन्हहीं माही ॥१२॥ 

साई का फुरमान न मानइ | कहा पीय ऐसइ करि जानइ ॥ 

मन अपने में समझत नाही | तिरखत चलइ आपनी छाही॥२३॥ 

जोर करइ मस्तकि न सतावइ । डसके दिल में दरदू न आवह॥ 

साई सेती नाही” नेह | गरब करइ आति अपनी देह ॥ २७॥ 
श्र 
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इन बातन को पाइये पीच | परधन ऊपर राखइ जीव ॥ 

जोर ज़ुलुम फरि कुदुँच जो खाई। लो फाफिर दोजग मे जाई॥२५ 
ज्ञाफों मारन जाइये । सोईं फिरि मारइ ॥ 

जाफो मारन जाइये । सोई फिरि ताज ॥ २६ ॥ 

दादू नफ्स नावें सं मारिये। गोख माल दें पद' ॥ 

दवाई है सो दूरि करि | तब घर मे आनेद्‌ ॥ २७ ॥ 

मुसलमान जो राखइ मान | साई का मानइ फ़ूरमान ॥ 

सारो को खुखदाई होरे | मुसलमान कारे जानऊेँ सोई॥ २८॥ 
मुसलमान मेहर गदि रहदर। सबको सुख की सही न ददद ॥ 
मुभा न खाइ जिमबत:नहि मारइ।करइ बंदगी राह सँचा रइ।२६। 
सो मोमिन मन में करि जानि | सत्य सबूरी बहसइ आनि॥ 
चलईइ साच सौबारइ बाद । तिनकों खुले सिस्त के पाट ॥ ३० ॥ 
सो मोमिन जी मोम दिल होई । साई को प्रदियानद सोई ॥ 
जोर मन करइ हराम न खाइ। सोई मोमिन भिस्त में जाइ ॥३१ 
जो हम नहीं गुजारते | तुमको का भाई ॥ 

सिर नाहीँ कुछ बेदगी | कडु क्यों फरमाई ॥ ३२ ॥ 

अयने अमल्नड छूटिये | फाह्ट के नाहा ॥ 

सोई पीर पुकारसी । जो दूखहइ भाहिँ ॥ ३३ ॥ 

कोई खाई अघाइ करि। भूखे क्यों भारिये ॥ 

खूँटी पूणी आन की | झापद क्यों सरिये ॥ ३४ ॥ 

फूटी नाव समुद्र में । सब डूबन लागे ॥ 

अपना झ्पना जीव जे । सब कोई भागे ॥ ३५॥ 

सिर सिर छागी अपने | कहु फचन बुझावदइ ॥ 

अपना झपना साथ दे | साई को भावइ॥ ३६ ॥ 

साथा नावें अछाह का । सोई सत फरि जानि ॥ 

निहदचल करि ले बंदगी | दादू सो परवाएने ॥ ३७ ॥ 
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आबट कूटा होत है । अबसर बीता जाइ ॥ 
दादू करि ले बेदगी | राखनद्वार खुदाइ ॥ ३५ ॥ 
इस कल्लि म* केतें होइ | गये हिंदू मुसलमान ॥ 
दादू साची बंदगी | झूठा सब अभिमान.॥ ३६ ॥ 
पोथी अपनी पाठ करि | हरि जस मादहे लेख ॥ 
पंडित पारायन फरइ | दादू कथहु अलेख ॥ ४० ॥ 
काया हमारी किताब कहिये | लिखि राख रहिमान ॥ 

+ मन हमार सुल्ला कदियें। सुरता है खुभद्यान ॥ ४१ ॥ 
कया महल मे निमाज गुजञारद। तहाँ भौर न आवन पाबद ॥ 
मन मानि के तहँ तसबी फेरइ। तब साहिब के वह मत- भेचइ ॥४२॥ 
दिल द्रिया में कुसल हमारा | ऊजू करि चित क्लाऊँ॥ 
साहिब झागे करडँ बंदगी । घेर बेर बक्ठि जाऊँ ॥ ४३ ॥ 
पाँचड सरागे सँभारूँ साई | तन मन तो सुस्त पाऊँ ॥ 
प्रेम पियारा पिय जो देवइ | कलमा ये लेइ छाऊँ ॥ ४७ ॥ 
सोभा फारन सब करइ | रोजा बाँग निवाज ॥ 
खुआ न एकइ आहि सो । साहिब सती फाज़ ॥ ४५ ॥ 
रोज़ हजूरी दोइ रहु | कादे फरइ कलाप ॥ 
मुछा तहाँ पुकारिये | भरस इलाही झाप ॥ ४६ ॥ 
हरदम दाजिर होना बाबा | जब छूग जीवइ बदा ॥ 
दादू मंदिर साई सती | पाँच बखत क्रा घँधा ॥ ४७॥ 
हिंदू मारग फहद हमारा । तुरुक कहद्द रद मेरी |॥ 
फहाँ पंथ दे कद्दो अलख का | तुम्ह तो ऐसी हैरी ॥ ४८ ॥ 
दो दरोग लोग को भावद | साईँ खाच पियारा | 
फौन पंथ हम चलइ कदो माँ । संतो करहु बिचारा | ४६ |६ 
खंड खंड फरि ब्रह्म को'। पछ पछ लीया बॉ ॥ 
दादू पूरनतब्रद्म तजि | बाँधे भरम कि गाँठ ॥ ५० ॥ 
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झीवत दीसहइ सोगिया | सुआ पीछे जाइ ॥ 

दादू दुख के पाढ' में । ऐसी दारू लाइ ॥ ५१ ॥ 

सो दारू किस काम की | जा ते द्र॑द न जाइ ॥ 

दादु' काटइ रोग को | सो दारू ले छीइ ॥ ५२ ॥ 

अनभव काटइ रोग को | अनदृद डपजइ आइ ॥ 

सेफे काजर निर्मेछा | पीचइ राचि छब छाइ ॥ ५३ ॥ 
अनभव सोई उपजई । सोइ सबद तत सार ॥ 

सुनतहि तेध्िि साहिब मिलइ । मन के जाहि बिफार ॥ ४४ ॥ 
आखद खाइ न पच्चि रहइ | विषम ब्याधि क्याँ ज्ञाइ ।। 
दादू रोगी बाबरा | दोस बेद को छाइ ॥ ५५ ॥ 

एक सेर का फकाथढा | क्‍यों ही भा न जाए ॥ 

भूख तन भागी जीब की | दादू' फेतः खाइ ॥ शद ॥ 

पसु की ताई भरि भरि स्राइ | व्याध्रि घतेरी बढती जाए ॥ 
पस्ु की नाई करइ अहार। दादु बाढ़द रोग अपार ॥५७॥ 
रामरसायन भरि भरि पीबइ। दादू जोगी जुग ज्ञुग ज्ञीचइ ॥५८॥ 
दादू' चारइ चित दिया। चिंतामनि को भूलि॥ 

जुनम अमोलिक जात है। बइठे माँझी फ़ूछि ॥ ५९ ॥ 

भरी अधोरी भाव की । बहठा पेद फूछाइ॥ 

दादू सूकर स्वान ज्यों । ज्यों" भावइ त्यो खाइ ॥ ६० ॥ 
खाटा मीठ। खाइ करि। स्वाद चित दिया ॥ 

इस में जीच बिलंबिया | हरि नायें न छिया ॥ ६१॥ 

भगाति न|ज्ञाभइ राम की | इंद्ी फे झाधीन ॥ 

दादु बेधा स्वाद सो | ताते नाथ ने छीन ॥ ६२ ॥ 

झपना नीका राखिये | म्पता दिया बहाइ ॥ 


रे न पा धआ 


अपने खेतों काज है| भाधह तिथ्ररि सै ज्ञाइ ॥ ६३॥ 
ज्ञी हम ज्ञाना एक कारि। कादे लोक शिसाइ ॥ 
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|] 


पैरा था सो मैं _-छिया | छोगो का का जाइ ॥ ६४ ॥ 
दादू दो दो पद किये। साखी भी दो चार ॥ 

इंमकों अनभच ऊपकी | हम ज्ञानी संसार ॥ ६५॥ 
सुनि खुनि परचे क्षातरे के । साखी सबदा होइ ॥ 

तब ही भापा उपज । हम से ओर न कोइ ॥ ६६ ॥ 
सो डउपजी किस काम की | जो जन करइ कलेस ॥ 
साखी समुझइ साधु की । ज्यों रसना रस सस ॥ ६७॥ 
पद ज्ोंडइ साख्ती कहइ | विषय न छाडइ जीव ॥ 

पानी घालि बिलोइये | क्यों करि निकसइ घीव ॥ ६८ ॥ 
पद जोडे का पाइये | साखी कहे का होइ ॥ 

सत्त सिरोमनि साईँयो | तत्त न चीन्‍्हा सोइ ॥ ६९ ॥ 
कहिये सुनिये मन खुसी | करिया झौरइ खेल ॥ 


किट 


बातें तिमिर न भाजई। दीया बाती तेल ॥७०॥ 
करिबेबाले हम नहीं | कहिबे को दम सूर॥ 

कहिबा हम ते निकट है| कारिया हम ते दूर ॥ ७१॥ 
कहें कहे का होत है | कद्दे न सीक्षद काम | 

कहा कहे फा पाइये | छदय न झावइ राम ॥ ७२॥ 
कहद राम कहां ते जोंडिबा | राम कहों ते साखी।॥ 
राम कहाँ ते गाइबा । राम कहाँ ते राखी ॥ ७३॥ 

दादू खुरता घारे नहीँ । बकत बकद खोबादि ॥ 
बकता खुरता एक रस | फथा कद्दावइ आदि | ७४ ॥ 
घकता सुरता घरि नहीं । कद खुनइ को राम ॥ 


दादु यह मन थर नहा । बांदे बकह बेकास ॥ ७५ ॥ 
देखा देखी सब चले | पार न पहुचा ज्ञाइ | 


है ५ 


दादु आसान पहिस्ि के | फिर फोर बह॒ठे आइ ॥ जद ॥ 


| # 


ओअतर सुरझे समझ कारि | फार नहिं झस्झे जाइ |॥ 
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बाहरि सुरक्षे देखता । बहुरि अरुझे आइ ॥ ७७ ॥ 
प्रातम छावइ आप सो । साहिब सती नाहे ॥ 

दादू कोइ निथहद नद्दी । दोनो निक्षफल जाहि ॥ ७८ ॥ 
तूँ मुझको मोटा कहइ | तुझे बडाई मन ॥ 

साईं” को समुझद नदी” । दादू झूठा' शान ॥ ७९ ॥ 
सेवक नावें बुलाइये | सेवा सपने नादि ॥ 

नावें धराये का भया। एक नहीँ मन माहिँ ॥प० ॥ 
नावेँ धरावइ दाख का। दासा तन ते दूर॥ 

दादू कारज क्यो“ सरई | हरि खो” नहीँ हजूर ॥ ८१॥ 
भगत न होचइ भगाति बिन | दासा तन बिन दास ॥ 
बिन लेवा सेवक नहीं । दादू झूठी आस ॥ ८२॥ 
रामभगाति भावद नहीं । अपनी भगाते का भाव ॥ 
रामभगति मुख सा ,कदद | खेलइ अपना दाव ॥ ८३ ॥ 
भगति निराली रह गई । भूलि पडे बन माहि ॥ 

भगति निरंजन राम की । दादू पाचइ नाहि ॥ प७ ॥ 
सोइ दसा कतहूँ रही | जहि दिलि पहुँचे साधु ॥ 

में ते/ सूरुख गाहि रहे | लोंभ बढाई बाघ ॥ <५॥ 
दादू राम बिसारि करि | किये बहुत झपराध ॥ 

लाजो” मरिगे संत सब | नाव हमारा सखाभ ॥ ८६ ॥ 
मनसा फे पकवान सो  । क्यों पेट भरावइ ॥ 

ज्यों फहिये त्योी फीजिये। तब ही बानि आचइ ॥ ८७ ॥ 
मिस्त्री मिल्ली फीजिये | मुक्त मीठा नाही  ॥ 

मीठा तब ही होइगा | छिटकावइ माही ॥ ८८॥ 

बातही पहुँचह नही । घर दूर पयाना ॥ 

भारग पंथ उठि चले । दादू सोई सथाना ॥ <६॥ 

बातें सब कुछ कीजिये । अंत कछू ना देखइ ॥ 
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मनसा'याचता करमना । तब लागे केखइ ॥ ९.० ॥ 
कासों कहि समुझाइये। सब कोइ चतुर खुजान ॥ 
फीरी कुजर आदि ले। नाहीं” कोई अजान ॥ ॥ ६१ ॥ 
खूना घट सोधी नही |, पैडित ब्रह्मा पूत 

अगभ निगम सब सब कथह । घर मे नाचइ भूत ॥ ९२॥ 
पढ़े न पावइ परम गति | पढ़ें' न छाँघइ पार ॥ 

पढ़े न पहुँचहिं प्रानियाँ | दादू पीर पुकार ॥ ६३ ॥ 
दादू निबरे नाथें बिन । झूठा कहते शान ॥ 

बइठे सिर खाली करहि । पंडित बेद पुराव ॥ ६४ ॥ 
केत पुस्तक पढे मु्ये । पंडित बेद पुरान ॥ 

केते ब्रह्म कथि गये । नाही ” राम समान ॥ ६५ ॥ 
सब हम देखा सोधि करि। बेद कुरानों भाहे ॥ 

जहाँ निरेजन पाइये | देस दूर इत नाहे ॥६६ ॥ 

पढ़ि पढ़ि घाके पंडिता | किन्हहूँ न पाया पार ॥ 

कथि कथि थाके म्ानिजना । दादू नाहि झअधार ॥ ६७ ॥ 
काजी कज़ा न ज़ानही । कागद हाथ कतेब ॥ 

चढते पढलते दिन गये। भीतरि नाही” भव ॥ ६८ ॥ >> 
मसि कागद के आसरे | क्यो छूटइ संसार ॥ 

राम बिना छूटइ नही | दादू भरम बिकार ॥ ९९ ॥ 
कागद काले करि मुये । केते बेद पुरान ॥ 

एकइ अच्छर पीय का | दादु पढद सुज़ान ॥ १०० ॥ 
कहते कहते दिन गये । खुमत खुनते जाइ ।॥* 

दादू ऐसा कोइ नही | कहि सुनि राम समाइ ॥ १०१॥ 
मौन गद्दइ ते बावरे | बोले खरे अयान ॥ 

सहजद रहते राम साँ | दादू सोई सयान ॥ १०२ ॥ 
कहते सुनते दिन गये | होइ कछू नहिं आचा ॥ 
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दादू हरि की भगति बिन | प्रानी पछतावा"॥ १०३ ॥ 
दादु कद्दानी और कुछ | कराने करइ कुछ और ॥ 
तिन्‍्ह ते मेरा जिच डरइ। जिन्हके ठीक नठोर॥ १०४॥ 
अंतर गति औरइ फछू । मुख रखना कैछु और ॥ 

दादू करनी और कुछ । तिन्‍्ह को नाहदी ठौर ॥ १०५॥ 
राम मिलन को कहत है | करतब है कछु और ॥ 
ऐसे पिय क्यो पाइये | समुझि लेद्डु मन बौर ॥ १०६॥ 
बगनी भेगा खाइ करि। मतवाले माजी ॥ 

पहइका नाही गाठडी। पतिसाही खाजी ॥ १०७॥ 
दादू ढोटा दालदी | लाखो का व्योपार ॥ 

पहका नाही गाठडी | सिरई साहकार ॥ १०८॥ 

ये सब है” किस पंथ में । धरती झरू असमान ॥ 
पानि पवन दिन रात का । चंद रूर रहिमान ॥ १०६ ॥ 
ब्रह्मा बिस्‍्सु महेस का। कौन पंथ गुरुद्व ॥ 

साई सिरिज़नहार तूँ। कद्दियें अछत अभेव ॥ ११० ॥ 
महभद्‌ थे किस दीन मे । जबरईल किस राह ॥ 
इन्हकें मुरसिद पीर को । कहिये एक अलाह ॥ १११॥ 
ये सब किसके होइ रहे | यह मेरे मन माहि  ॥ 
अलख इलाही जगत ग्रुरु। दूज़ा कोई नाहि॥ ११२ ॥ 
झोरे ही औछाद के | थी पास द्‌इ बीयनि॥ 

सो तूँ माया ना घुरइ | जो मीया मौयनि ॥ ११३ ॥ 
आई रोजी ज्यों गई। साहिब का दीदार ॥ 


की 


गाहिरा छोगो कार मे । देखइ नही गबॉर ॥ ११७४ ॥ 
सोई सेवक राम का , जिसे न दूजी चीत ॥ 

दूजा को भावइ नहीं । एक पियारा मीत ॥ ११५॥ 
अपनी अपनी जाति सो । सब कोइ बैसइ पाँति ॥ 


दादुद्याल की बानी । -१२५१ 


दादू सेचक राम का | ता को नही मराति॥ ११६॥ 
चोर अन्याई मसखरा | सब मिलि बेलइ पाँति ॥ 

दादू सेवक राम का | तिन्द्र से करइ भराति ॥ ११७ ॥ 
सूप बजाये क्यो ढलेइ । घर में बड़ी बलाइ ॥ 

फाल जाल इस जीव का । बातन है| क्यो जाइ ॥ ११८॥ 
साँप गया सहितान को । सब मिलि मारइ कछोंक ॥ 

दादू ऐसा देखिये कुछ का डगरा फोक ॥ ११६ ॥ 

दादू दोनाँ भरम है । हिंदू तुरूक गवाँर ॥ 

जो वुह्ढें चाते' राहित है | सो गह तत्त बिचार ॥ १२० ॥ 
अपना अपना करि लिया। भंजन माह बाहि ॥ 

दादू एकइ कूपजल | मन का भरम उठाइ॥ १२१ ॥ 

पानी के बहु नाम घरि | नाना बिधि की जाति ॥ 
_ बोलनहारा कोन है | कहडु थाँ कहाँ समाति ॥ १२२ ॥ 
पूरन ब्रह्म बिचारिये। सकल आतभा एक ॥ 
, काया के ग़ुन देखिये। नाना बरन अनेक ॥ १२३ ॥ 

कीला राजा राम फी | खेलहिं सबही संत ॥ 

आपा पर एकइ भये | छूटी सबइ सरंत ॥ १२४ ॥ 

भाव भगति उपजइ नहीं | साहिब का परसंग || 

बिषय बिकार छुटइ नहीं । सो कैसा सतसंग ॥ १५५ ॥ 
बासन बिषय बिकार के | तिन को आदर मान || 

संगी सिरजनहार के | तिन सेाँ गरब शुमान ॥ १२६ ॥ 
अधे को दीपक दिया। तो थी तिमिर न जहइ ॥ 

सोधी नहीँ सरीर को। ता सन का समभकाइ॥ १५७॥ 
कहिये कुछ उपकार को | मानइ अवगुन दोक ॥ 

अधे कूप बताइयाँ | सत्त न मानइ छोक ॥ १५८ ॥ 


कारर खेत न उपजई | जो बोचइ सौ बार ॥। 
दादू दानी बीज का। का पच्ि मरहि गवार ।| १५६ ॥ 
श्द 


११२ दादूदयाज्ञ की बानी | 


कंकर पत्थर सेइया। अपना सूल गवाई ॥_ 

अल्लख देव झंतर बसइ। का दूजे ज़रा जाइ ॥ १३० ॥ 
पत्थर पीचइ घोइ कर। पत्थर पूजइ“प्रान ॥ 

झंत फाल पत्थर भये। बहु बूडे येहिं ज्ञान ॥ १३१ ॥ 
कंकर बॉधी गाँठरी । हीरे के बिस्वास ॥ 

अंत काल हरि जोहरी | दादू सूत कपास ॥ १३२ ॥ 
पहिले पूजइ ढाढसी | अब भी ढाढस बाति ॥ 

आगे ढाढस होहगा | दादु सत्त करि जानि॥ १३३ ॥ 
बादू पै डे पाप के । कधी न दीजइ पायें ॥ 

पै'डेमेरा पी मिलइ | तेहि पेडे फा चाच ॥ १३७ ॥ 
सुफारित मारग चालना। बुरा न कबहूँ होइ ॥ 

अप्लित खाता भानियों | मुआ न खुनिबा कोइ ॥ १३५॥ 
कुछ नादहदी का नावें का । जो घरिये सो झूट ॥ 

सुर नर मुनि सब बाँधिया । छोका आबद कूट ॥ १३६ ॥ 
कुछ नाही” का नावें घारि। भरमा सब खंसार ॥ 

साच झूठ समझइ नही । ना कुछ किया बिचार ॥ १३७॥ 
कोई दौडे द्वारिका | काई कासी जाहि ॥ 

कोई मथुरा को चले | साहिब घट ही माहि ॥ १३८ ॥ 
पूजनद्वारे पास है” । देही भाहे देच ॥ 

दादू ताको छाडे करू। बाहर माडी सेव ॥ १३६ ॥ 


ऊपर आलम सब करहिं | साधू जन घट माहि ॥ 

दादू एता झंतरा । ता ते बनती नाहि” ॥ १४० ॥ 

दादू सब थे एक के | सो एक न जाना ॥ 

जने जने का होइ गया। यह क्षमत दिचाना ॥ १४१॥ 

झूठा साचा करि लिया । बिष अमप्नित जाना ॥ 

दुक्न को खुल खब कोइ कहदइ | ऐसा जगत द्वाना॥ १४२ ॥ 


दंदूदयाल की बानी । ह्रश्छ्ू 


सूथा मारग साच का साथा होइ सो; जाइ ॥ 

झूठा कोई ना चलइ | दादू दिया दिखाइ॥ १४३ ॥ 
साहिब सो साचा नहीं" | यह मन झूठा दोइ ॥ 

दादू झूठे बहुत है । छाचा बिरला कोइ ॥ १४४ ॥ 

साथ अंग न ठेलिये | साहिब. मानह नाहि” ॥ 

साचा सिर पर राखिये। मिलि रादिये ता माहि ॥ १४५॥ 
जो कोइ ठेलइ साच को | साचा रहद समाइ ॥ 

कडडी भर क्यों दीजिये | रतन झमोलिक जाइ॥ १४६-॥ 
साचे साहिब को मिले | साचे मारग जाइ ॥ 

साचे सो साथा भया। साचे लिये बुलाइ ॥ १४७ ॥. 
साया साहिब सेइये। साची सेवा होह ॥ 

साचथा दरसन पाइये | साचा सेवक सोह ॥ १४८ ॥! 

साचे का साहिब धनी | समरथ सिरज़नहार ॥ 

पार्खड की यह पिरथिवी । परपँच का संसार ॥ १७४६ ॥ 
झूठा परगट साचा छानइ | तिनकी दादू राम न मानइ ॥१५० ॥/ 
पाग्वाडि पिय ना पाइये । झंतर साच न होइ ॥ 

ऊपर ते क्यो ही रहडु। भीतर के मल घोइ ॥ १५१ ॥/ 
साच अमर जुग जुग रहइ | दादू बिश्ला कोड ॥ 

झूठ बहुल संसार में” । उतपाति परलय होइ॥ १५२॥॥ 
द्ादु झूठा बदलिये। साच न बदला जाइ ॥ 

साचा सिर पर राखिये। साधु कदृहि समुराइ ॥ १५३ |॥ 
साच न सूझइ जब लगा । तब रंग ज्ञोचन. लंध ॥ 

दादू मुकला छाडि करि। गर मे घाला फंघ ॥ १५४ ॥ 
साच न सूझइ जब लगा | तब क्षग लोचन, नाहि ॥ 

दादू निहर्बेंध छाडि कारि | बँचा होइ पख माहि ॥ १५५ ॥ 
एक साच सें गह गही। जीवन मरन निबाहि ॥ 

दादू दुखिया राम बिन । भावद तीधरि जाइ ॥ १५६ ॥ 


१२४ दादुदयालें की बाती । 
छान्हिं छानहिं कीजिये | चौडे परगठढ होइ ॥ 
दादू पेठि पताल में बुरा करइ जिन कोइ ॥ १५७ ॥ 
अनकीया छागइश नहीं । कीया छागइ' आइ ॥ 
साहिब के द्र न्‍्याव है । जो कुछ रॉमरजाइ ॥ १५८ ॥ 
सोइ जन साधू सिद्ध सो | सोद सतवादी खूर ॥ 
सोइ मुनिवर दादू बड़े । सनमुख रहते हजजूर ॥ १५६ ॥ 
सोइ जन साचे सोइ सती। सो साधक सो खुज्ञान ॥ 
सोइ ज्ञानी सोइ पंडिता | जो रटहाँ सगवान ॥ १६० ॥ 
सोइ जोगी सोइ जंगमा । सोइ सोकी सोइ सख ॥ 
संन्‍्यासी सोइ सेंचडा | दादू एक झलेख ॥ १६१ # 
सोइ काजी सोई घछुछा । सोहइ मोमिन सुसूछमान ॥ 
सोई सयाने सब भले | जो रहते रहिमान ॥ १६२ ॥ 
राम नाम को बेचन बेठे | ताते मढा है हाठ ॥ 
साइ सो सौदा करइ | दादू खोलि कपाद ॥ १६३ ॥ 
बिच केर्सार खाली करइ । पूरे खुख संतोष ॥ 
दादू सुध बुध आतमा | ताहिे न दीजइ दोष ॥ १६४ ॥ 
खुध बुध सो दुख पाइये | साथ बिबेकी होइ ॥ 


0 0, 


दादू ये बिच के बुरे । दाधे रीगे सोइ ॥ १६५॥ 
जो कोई हारे नाचें मे | हम को हानी नाइ ॥ 


खो हम वि हक 4 
हि 


तुम्द से डरत,है । क्यों ही टलइ बलाइ ॥ १६६ ॥ 
एक्र राम छाडइ नहीं । छाडइ सकछ बिकार ॥ 

दूज़ा सहेजहिँ होइ सब। दादू का मत सार॥ १६७॥ 
जो तूँ चाहद राम को | एक मना आराघु॥ 

दादू दूजा दूर करि। मन इंद्री करि साधु ॥ १६८॥ 
कबिर बिचारा कद्दि गया। बहुत भाँति समुझाइ ॥ 

दादू दुनिया बावरी | ता के संग न ज्ञाइ ॥ १६६ ॥ 


हर 
तात 


दादूद्याल की बानी । श्र 
पाचहिंग उस ठोर को । लँघीहिंगे यद घाट ॥ 
' द्वादू क्‍या कहि बोलिये। आज बीचही बाद ॥ १७० ॥ 
साचा राता साथ से | झूठा राता छूछ ॥ | 
दादू न्‍्याव न बेरिये [सब साधू को पूछ ॥ १७१ ॥ 
जे पहुँचे ते कहि गये | तिनकी एकइ बात ॥ 
सबरइ सयाने एक मत । उनकी एकइ जात ॥ १७२ ॥ 
जे पहुँचे ते पूछिये | तिनकी एकइ बात ॥ 
सब साधू का एक मत | बीच के बारह बाट ॥ १७३ ॥ 
सबइ सयाने कहि गये | पहुँचे का घर एक ॥ 
दादू मारग मानि ले | तिनकी बात अनेक ॥ १७४ ॥ 
सूरुज साखी भूत है। साच करइ परकास ॥ 
चोर डरहिं चोरी करहि । रैेन तिमिर का नास ॥ १७५॥ 
घोर न भाषइ चाँदनी । जिनि उँजियारा होइ ॥ 
सूते का सब धन हर | मुझे न देखइ कोइ ॥ १७६८ ॥ 


घट घद दादू कादि समझावइ। जैसा करदइ सो तेसा पाव्र३॥ १७७ 


। 


शते साच को अंग संपू्णम ॥ १३ ॥ 


जा * रब. 


अप भेष को अग। 





दादू नमो निरंजन | नमस्कार गुरुदेवतः ॥ 

बदन सवे साधवा | परनामं पारंगतः ॥ १॥ 

दादू बूडे शान सब | चतुराई जर जाइ ॥ 

अंज़न मेजन फूँकि दे । रहदु राम छव लाइ॥ २ ॥ 

राम बिना फीके लगाहे । करनी कथनी ज्ञान ॥ 
सकलर अबिरथा कोट करि। दादू' जोगबइ ध्यान ॥ ३ ॥ 
ज्ञानी पंडित बहुत है । दाता खूर अनेक ॥ 

दादू भेष अनंत है । ल्ागि रहा सो एक ॥ ४॥ 

कोरा कलस झलाह का | ऊपरि चित्र अनेक ॥ 

का कीजइ सो बस्तर बिन | ऐसे नाना भेष ॥ ४॥ 
बाहर दादू भेष बिन | भीतर बस्च अगाध ॥ 

सो ले हिरद्य राखिये | दादू सनमुख साथ ॥ ६ ॥ 
भाँडा भरि घरि बस्तु सो । महँगे मोल बिकाइ ॥ 
खाली भमाँडा बस्तु बिन | कडडी बदलइ जाइ ॥ ७ ॥ 
कनक कलस बिष सो“ भरा | सों किस भावद काम ॥ 
सो घन कूटा चाम का" जा में अप्नित राम ॥ ८॥ 
दादू देखइ बर्तु को । बासन देखइ नाहि” ॥ 

दादू भीतर भरे धरा । सो मेरे मन माहि/ ॥ ९ ॥ 

जो तूँ समझद तो कहूँ । साचा एक अलेख ॥ 

डार पात तज्ि मूल गदहि । का दिखलावइ भेख ॥ १० ॥ 


सब दिखलावहि” आप को । नाना भेष बनाइ ॥ 
आपा मेटन हरि भजन | तेहि दिखि कोई न जाइ॥ ११ ॥ 


दादूदथाल की बानी । १२७ 


५ 


सोइ दला कतहूँ रही | जेहि दिसि पहुँचे साथ ॥ 

में तो सूरुख गहि रहा | लोभ बडाई बाद ॥ १२॥ 

भेष बहुत संसार में" हरिजन बिरला कोइ ॥ 

हरिजन दाता राम सपे” । दादू एकइ होइ ॥ १३ ॥ 
हीरा रीभकइ जोहरी । खल रीकइ संसार ॥ 

स्वामि स्राघु यह अतरा | दादू सत्त बिचार ॥ १४॥ 
स्वामि साधु बहु अतरा । जेता धराति अकास ॥ 

'साधू दाता राम सो । स्वामि जगत की आस ॥ १५॥ 
स्वामी सब संस्तार हे | साधू बिरला कोइ ॥ 

जैसे चदन बासना | बन बन कही न हादे ॥ १६ ॥ 
स्वामी सब संसार है । साधू कोई एक ॥ 

हीरा दूर दिखेतरा । केंकर और अनेक ॥ १७॥ 

स्वामी सब संसार है| साधु समंदा पार ॥ 

अनल पंछि कहँ पाइये | पेछी कोटि हज़ार ॥ १८ ॥ 
स्वामी सब संसार है। साधू सोधि खुज़ान ॥ 

पारस परदे सो” सया | दादु बहुत पस्नान ॥ १६ ॥ 
दादू चदन बन नहीं । सूरन के दल नाहि ॥ जे 
सकत्न समँद हीरा नहीं । त्यो" साधू जग माहि ॥ २० ॥ 
जो साई का होइ रहइ | साई तिसका होइ ॥ 

दादू दूजी बात सब | भेष न पाचइ व्कोइ ॥ २१ ॥ 
स्वामि सगाई कुछ नहीं । राम सगाई साच ॥ 

दादू नाता नाव का | दूजइ अंग न राच ॥ २२ ॥ 

दादू एकइ आतमा | साहिब है सब मादि ॥ 

साहिब के नाते मिलइ | भेष पंथ के नाहि ॥ २३ ॥ 
माला तिलक सो कुछ नहीं | काह खेती काम ॥ 
अतर मेरे एक हे । अहनिसि उस का नाम ॥ २४७ ॥ 


श्श्ष दादूँदयाल की बानी । 


भेष धरे मिथ्या बोलइ । निंदा पर अपबाद ॥ 


० प 


साचे को झूठा कहद | लागइ बहु अपराध ॥ २५॥ 
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कबहूँ कोई जिन मिलइ | भगत मेष सो” जाइ ॥ 

जीब जनम का नास है। कहइ अश्थित बिष खाइ॥ २६ ॥ 
पहुँचे पूत पठाड कारि | नट ज्यों काछा भेष ॥ 

खबरि न पाई खोज की | हम को मिला अछेख ॥ २७ ॥ 
माया कारन सूंड मुडाया | यह तो ज्ञोग न होइ ॥ 
पारत्रह्म सो परचा नाही । कपट न सीझद कोइ ॥ २८ ॥ 
पीय न पावइ बावरी । रचि रचि करइ खिंगार ॥ 

दादू फिरि फिरि जगत सो“ । स्रो करेगी बिभिचार ॥ २६ । 
प्रेम प्रीति अड नेह बिन । सब झूठे सिँगार ॥ 

दादू आतम रत नहीं । कक्‍्ये मानइ भरतार॥ ३०॥ 
जग दिखलावइ बावरी । षोंडस करइ सिंगार ॥ 

तहँ तन लघारइ आप को | जहूँ भीतर भरतार ॥ ३१ ॥ 
खुध बुध जीवधि जाइ करि | माला सकल निबाहि ॥ 
दादू माया ज्ञान साँ। स्वामी बइठा खाद ॥ ३२ ॥ 

ज्वाम जोगी से बडे । बोध सनन्‍्यासी सेष ॥ 

धट द्रसन सब राम बिन | सबह कपट के सेष ॥ ३३ ॥ 
सेष मेंसा एक अवलिया | पैगेबर सब पीर ॥ 

द्रसन सो” परसन नहीं । अजहूँ बेली तीर ॥ ३४ ॥ 
नाना भेप बनाइ करि । आपा देखि दिखाइ ॥ 

द्वादू दूजा दूर करि। साहिब सो” छब छाइ ॥ ३५ ॥ 
देखा देखी लोक सब | केते आया जाहि ॥ 

शाम सनेंही ना मिलइ । जो निज देखे माद्ि" ॥ ३६॥ 
सब देखइ अस्थूल को । यह ऐसा आकार ॥ 

सच्छम सहज न सझड | निराकार निरथ्ार ॥ 3७ ॥ 


दादूदयात्त॒ की बांनी | १२६ 


धाहर का सब देखिये। भीतर रूखा न जाइ ॥ 

बहर दिखाया ल्लोक का | भीतर राम दिखाइ ॥ ३८॥ 
थह पारिख का ऊपजी | भीतर की यद नाहि/ ॥ 

अतर की जञानइ नही 4 । ता ते खोटा खाहिँ ॥ ३६ ॥ 
सच बिन साई ना मिलइ | भावइ भेष बनाइ ॥ 

भावइ कर ऊर्धमुखाी | भावइ तीरथ जाई ॥ ४० ॥ 
साचा हरि का नावें है । सो ले हिरद्य राखि ॥ 

पा्खड परपच दूर करि। सब साधू फी साखि ॥ ४१ ॥ 
झूठा राता झूठ साँ। साचा हाता साच॑। 

येता अध न ज्ञानही । कहूँ केंचन कह फॉच ॥ ४१ ॥ 
हिरदय की दृरि छेइ्गा | झंतरजामी राइ ॥ 

साथ पियारा शाम को | कोटिक करि दिखलाइ ॥ ४२ ॥ 
दादू मुख की ना गहइ | हिरद्य की हारे लेइ ॥ 

अंतर सूधा एक सो | बोला दोस न देह ॥ ४३ ॥ 

सब चतुराई देखिये। जो कुछ कीजइ आन ॥ 

मन गहि राखइ एक सा | दादू साधु खुज़ान ॥ ४७७॥ 
सबद खुई सुरता धगा | काया कंठा छाइ ॥ 

जोगी ज्ञुग ह्लुग पहिरही । कबहूँ फादि न जञाइ ॥ ४५॥ 
शान गुरू का गूदडी | सबद गुरू का भेष ॥ 

अतिथ हमारी आतमा। दादू पंथ अलेख ॥ ४६ ॥ 

इस्क अजब झवलाद है | दरद्वंत द्रबेस ॥ 

दादू सिक्का सधुर है । अकल पीर उपदेस ॥३४७ ॥ 


इति भेष को अंग पपूर्णम ॥ १ 9॥ 
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९७ 


अथ साधु को अंग । 
(ता गन 


दादु नमो निरंजन | नमस्कार गुरुदेवतः ॥ 

बेदनं सबे खाधवा | परनाम पारंगतः ॥ १॥ 
निराकार मन खुराति सो | प्रेम प्राति सो सेव ॥ 
जो पूजइ झाकार को । साधू परतछ देव ॥ २ ॥ 
भोजन दीजइ देह का | लिया न मन बिस्त्राम ॥ 
साथू के मुख मेलिये | पाया आतमराम ॥ ३ ॥ 
ज्यों यह काया पांच की | त्यो" साईं” के साथ ॥ 
दादू सब संताषिये । महेँं आप झगाय ॥ ४ ॥ 
साधू जन संसार मे । भव जल बोहित अंग ॥ 
दादू तेत ऊधरे | जेते बइठे संग ॥ ५॥ 

साधू जन संसार में | सीतल चंद्त बास ॥ 

दादू केते ऊघरे। जो आये उन पास॥ ६॥ 

साथू ज़न संसार मे  । हीरा जैसा होइ ॥ 

दादू केते ऊधरे | संगाति आये सोइ ॥ ७॥ 

साधू जन संसार मे | पारस परगट गाइ ॥ 

दादू केते ऊधरे | जेत*परस आइ॥ ८ ॥ 

रूख बिरिछ बन राइ सब | चंदन पासइ होइ॥ 
दादू बास लगोइ करि | किये खुगेचे सोइ ॥ ६ ॥ 
जहाँ रेंड अरू आक थे | चंदन ऊगा माहि ॥ 

दादू चंदन कारि लिये। आक कहश कोइ नादि ॥ १० ॥ 
साधु नदी जल रामरस | तहाँ पखारे अंग ॥ 

दादू निरमल मल गया। साधू जन के संग ॥ ११॥ 


दादूदयाक की बानी । १३१ 


साधू बरसइ रामरस | अप्नित बाती झाइ ॥ 

दादू दरसन देखता । तिबिध ताप तन ज्ाइ ॥ १२॥ 
जगत बिचारा ज्ञात है | बहता लहर तरंग ॥ 

भेरइ बइठा ऊबरे | खूत साधू के संग ॥ १३॥ 

दादू नेडा परम पद्‌ | साधू संगति हाइ॥ 

दादू सहजदइ पाइये | सवत सनमुख सोइ ॥ १४ ॥ 
दादू नेडा परम पद | साधू जन के साथ ॥ 

दादू सहजइ पाइये | परम पदारथ दाथ ॥ १५॥ 
साधु मिलइ तब उपजई । हिरदय हरि का भाव ॥ 
दादू संगाति साधु की | जब हरि करइ पसाथ ॥ १६॥ 
साधु मिलद तब डउपजई । हिरद्य हरि का हेत ॥ 
दादू संगाति साधु फी ! क्रिपा करदइ तब देत ॥ १७ ॥ 
साधु मिलइ तब उपजई। प्रेम भगाते रुचि दोह ॥ 
दादू संगति साधु की । दय करि देवइ सोइ ॥ १८ ॥ 
साधु मिलइ तब उपजई | हिरद्य दरि की प्यास ॥ 
दादू संगाति साथु की | अबिगति पूरे आस ॥ १६ ॥ 
साधु मिले तब हारे मिले | सब खुख आननेंदसूर ॥ 
दादू संगति साधु की । राम रहा भरपूर ॥ २० ॥ 
परम कथा उस्र एक की । दूज़ा नाही” आन॥ 

दादू' तन मन लाइ करि। सदा खुराति रस पान ॥ २१॥ 


प्रेमकथा हरि की कहद | करइ भगाति लव छादइ ॥ 

पिचइ पिलावइ रामरस | सो जन मिलवइश्ञाइ ॥ २२॥ 
पिवद पिछावइ रामरस | प्रेम भगाते गुन गाइ ॥ 

नित्य कथा हरि की कददद | द्ेत सहित लब छाइ ॥ २३ ॥ 
आन कथा संसार की । हमहि खुनावह आइ ॥ 

तिसका मुख दादू कहदइ | दब न दिखाबह भाई ॥ २७ ॥ 


१३२ दादूदयाल की बानी । 


मुख दिखलाई साधु फी | तुर्हही” मिलबइ आइ ॥ 

तुम्ह माही अंतर करइ | दइ न द्खावइ भाई ॥ २५ ॥ 
जब दरसो तब दीजियो । तुम्द पे मार्यहूँ एद्र ॥ 

दिन प्राति दरसन साधु का। प्रेम भरते दृढ़ देद ॥ २६ ॥ 
साधु सपीडा मन करइ। सतग़ुरु सबद खुनाइ॥ 

मीरा मेरा मिहर करि। अंतर बिरह उपाइ॥ २७ ॥ 

एंयो ज्याँ होचइ त्याँ फहुइ । घट बच कदर न जाइ ॥ 

दादु' सो खुध ध्यतमा। साथू परसइ आइ ॥ २८ ॥ 

साहिब साँ सनमुख रहद । सतत संगांते में आइ॥ 

दाद साधू लब कहहि | स्रो निहफल क्योँ जाइ ॥ २० ॥ 
ब्रह्म गाइ तिन छोक में । साथू असतन पान ॥ 

सुख मारग आम्रित ऋरइ | कत हूँढह सो आन ॥ ३० ॥ 
दाद पाया प्रेमरस । साथू खंगाति माहि ॥ 

फिरि फिरि देखे छाक सब | यह रस कतहूँ नाहि ॥ ३१ ॥ 
जिस रस को मुनिबर मर्रहें । खुर नर कराहि" ककाप ॥ 
सो रस सहजइ पाइये | साधू संगाते झ्लाप ॥ ३२ ॥ 

संगाति बित सौझइ नहीं | कोदे करइ जो कोइ ॥ 
दादुसतगुरु साधु बिन | कबहूँ खुध नहिं होइ॥ ३३ ॥ 
दादू नेडा दूर त॑ । अबविगति का आराध ॥ 

प्रनसा बाचा करमना | दादू संगति साथ ॥ ३४ ॥ 

सरग न सीतल होइ मन | चंद त चंदन पास ॥ 

सीतल संगति ज्लञाघु की | कीजडइ दादू दास ॥ ३५॥ 
दादू खीतछ जल नहीं । हिम नहिं सीतल होंइ ॥ 

दादु सीतलक संत ज़न | राम सनेद्दी साइ॥ ३६ ॥ 

दादू चंदन कब कहा। अपना प्रेम प्रकाल ॥ 

भेहि दिलि परगढ होइ रद्दा | सीतल गंध खुबास ॥ ३७ ॥| 


दादूदरयाल की बानो। १३१३ 


दादू पारस कब कहा | मुझ ते केचन होइ ॥ 

पारस परगट होइ रहा | खाच कहद सब कोइ ॥ ३८ ॥ 
तन में” मन भूछा नहीं” । पेच न भूला प्रान ॥ 

साध्ठु सवद क्यों मूलिफृ । रे मन सूढ झजान ॥ ३९ ॥ 
रतन पद्ारथ माने मोती | हीरहु का है दरिया ॥ 
चिंतामनि चित रामधन | घाद अप्नित रस भरिया ॥ ४० ॥ 
समरथ खूरा साध ला । मन मस्तक घारिया ॥ 

दादू दरसन देखना | सब कारज सरिया ॥ ४१ ॥ 

घरती अंबर रात दिन | रबि ससि बिनवाहि सीस ॥ 
दादूु बलि बलि बरनही । जो सुमिराहि' ज़गदीस ॥ ४२ ॥ 
चंद सूर सिजदा करहि। नावेँ मलद्ट का लेइ' ॥ 

दादू जिमि असमान सब । उन पाऊँ सिर देह ॥ ४३ ॥ 
जो जन राते राम साँ | तिनकी में बलिज़ावोँ ॥ 

दादू उन पर बारने | छागि रहहि हरिनावें ॥ ४४ ॥ 

जो जन हरि के रँग रँगे। सो रँग कभी न ज्ञाइ ॥ 

सदा सुरेंगे संत ज़न | रेंग में रहे समाइ ॥ ४५ ॥ 

दादू दाता राम का | अबिनासी रँँग माहि ॥ 

सब जग धोबी धोइ मर्रहेँ | तो भी छूटइ नाहिँ ॥ ४६ ॥ 
साहिब किया सो क्‍यों मिट॒ई । खुंदरः सोभा रंग ॥ 

दादू धोचाहि बाबरे | दिन द्तन होइ, सुरंग ॥ ४७ ॥ 
परमारथ को सब किया | आपा स्वारथ नाहिंँ ॥ 
परमेस्वर परमारथी । की साधू कलि माँहि ॥ ४८ ॥ 

पर उपकारी संत सब | आये येहि कछि माहि ॥ 
पिचद्धि पिछाबहि रामरस | आपा स्वास्थ नाहि ॥ ४९ ॥ 
पर उपकारी संत जन | साहेब जी तेरे ॥ 

जाती देखी आतमा | रामदि कटह्दि टेर ॥ ५० ॥ 


१३४ दादुद्याल की बानी । 


चंद सूर पावक पचन । पानी का मत सार ॥ 

धरती अबर रात दिन | तरचर फरइ अपार ॥ ५१॥ 
छाजन भोज परमारथी | आतम देव अधार ॥ 

साधू सचक राम के | दादू पर डउपकृर ॥ ५२ ॥ 
जिसका तिखकों दीज़िये। सुकरित पर उपकार ॥ 
दादू सेवक सो भला । सिर नाहे लेचइ सार ॥ ५३ ॥ 
परमारथ को राखिये। कीजे पर उपकार॥ 

दादू लेबक सो भल्रा | नीर॑जन निरकार ॥ ५४ ॥ 
सेवा सुकरेत सब गया । में मेरा मन भाहि ॥ 
दादू आया जब छगे। साहिब मानइ नाहि ॥ ५५ ॥ 
जिनके मस्तक मानि बसइ | सकल सिरोप्तनि अंग ॥ 
जिनके मस्तक मानि नहीं । ते बिष भरे भुवंग ॥ ५६ ॥ 
दादू इस सखार मे । ये दो रतन अमोल॥ 

एक साई अरू संत जन | इनका मोंछ न तोंल ॥ ५७ ॥ 
दादू इस संसार में । ये दो रहे छुकाइ ॥ 

राम सनेह्दी सास्‍्ठ जन | अड बहुतेरा आइ ॥ ५८ ॥ 
सग हमारे साधु है | सिर पर सिरजनहार ॥ 

दादू सतगुरु सो सगा। दूज़ा देस बिकार ॥ ५६ ॥ 
जिनके हिरदय हारे बलइ । सदा निरंतर नाव ॥ 

दादू साचे साधु की ५ में बल्लिहारी जावेँ ॥ ६० ॥ 
साचा साधु दयाल घट | साहिब का प्यारा ॥ 

राता भाता रामिरस । स्रो प्रान हमारा ॥ ६१ ॥ 


फिरता चाक कुम्हार का | यो” देखइ संसार ॥ 
साधू जन निहचल भये | जिनके राम अधार ॥ ६२॥ 
जरती बरती आतमा | साधु सरोबर जाइ ॥ 

दादू पीचइ रामरस | खुख में रहइ समाइ ॥ ६३॥ 


दादूद्याल की बानी । १३५ 


कॉली माहेँ मेरि करि। पीवह सब संसार )! 

करता केवल निरमला | साधू पीवनहार ॥ ६४ ॥ 

असत सिलइ भंतर पड । भाव भगाते रस आह ॥ 
साधु मिलइ खुख ऊपर । आनेद अंग नवाइ ॥ ६५ ॥ 
साधू संगाते पाइये । राम झमी फल होइ॥ 

खसता संगाति पाइये। बिष फल देवइ सोइ ॥ द८६ ॥ 
दादु सभा जो सत की | सुमाति ऊपजइ आइ॥ 

सकत सभा का बैठता | ज्ञान कया ते जाइ ॥ ६७ ॥ 
सब जग दीखइ एकला | खवक स्वामी दोइ॥ 

जगत दुह्गी राम बिन । साधु खुहागी सोद ॥ ॥ष्ण ॥ 
साधू जन खुखिया भये | दर्नियाँ को बहु &॒द ॥ 

दुनी दुखी हम देखते । साधुन्दर सदा अनंद्‌ ॥ ६६ ॥ 
दादू देखत दस खुखी | साईं के सँग लाग ॥ 

यो” स्रो खुखिया होहगा। जा के पूरे भाग ॥ ७० ॥ 
मीठा पीचइ रामरस । सो भी मीठा होइ ॥ 

सहजइ कड्डुआ मिटि गया । दादू निरबिष सोइ ॥ ७१ ॥ 
अंतर पक झनंत सो _। सदा निरंतर प्रीति ॥ 

जेहि प्रानी ध्रीतम बसइ | बैठा त्रिभुवन जीति ॥ ७२॥ 
मैं दासी तेहि दास फी। जाहि संग खेलइ पीच ॥ 

बहुत भाँति करि बरनऊँ। तापर दी,जे ज्ीच ॥ ७३ ॥ 
लीला राज़ा राम की । खेलाहेँ सब ही संत्त ॥ 

आपा पर एकइ भया। छूटी सबइ भरंत ॥ ४ ॥ 

आनेंद सदा अडोर सो । राम सनेही साथ ॥ 

प्रेमी प्रीतम॒ को मिलइ | यह खुख अगम अमाघ ॥ ७५॥ 
यह घट दीपक साधु का । अह्म॑जाति परकास ॥ 

दादू पछी संत जन | तहाँ परइ निञ्ञ दास ॥ ७६ ॥ 
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घर बत माहै राखिये | दीपक जोति जगाइ ॥ 

दादू प्रान पतंग सब | जंहँ दीपक तहूँ जाइ॥ ७७ ॥ 
घर बन माह राखिय। दीपक जरता-होंइ ॥ 

दादू प्रान पतंग लब। आईइ मिल्ठे सब; कोइ ॥ ७८॥ 
घर बन माहैँ राखिये। दीपक प्रगट प्रकास ॥ 

दादू भ्रान पतंग सब | झाइ मिले उस पास ॥ ७६ ॥ 
घर बन माहे राखिये | दीपक जोति सहेत ॥ 

दादू प्रान पतंग खब | आइ मिले डखस हेत ॥ ८० ॥ 
ज्दि घट परगट राम है। सो घट तजञा न जाइ ॥ 


बा 


नैनो माह राखिये। दादु आप नसाइ॥ ८१॥ 

जेहि घट दीपक राम का । तेहि घट तिमिर न होइ॥ 
उस उज़ियारे ज्ोत को । खब जग देखइ सतोइ ॥ ८२ ॥ 
कबहूँ न बिहडइ सो भला | साधु ढीठ मत होइ ॥ 
दादू हीरा एक रस | बाँघि गॉठरी सोह॥ ८३ ॥ 
गरेथ न बॉधइ गाँठरी । नहि नारी सो नेह ॥ 

मन इंद्री भस्थिर फरइ | छाडि सकल गुन देह ॥ ८७ ॥ 
निशाकार सो  मित्रि रहइ | अखेंड भगाते करि लेइ ॥ 
दादू क्योंकर पाइये | उत्त चरनो का खेद ॥ ८५ ॥ 
साधु सदा रंजन रहद | मेला कभी न होइ ॥ 

झुन्न सरोबर हंसला | दादू बिरता कोइ॥ पद ॥ 
साहिब का होनहार सब । सेवक माह होइ ॥ 

दादू सेवक साथ्थु साँ।| दुजा नाही कोइ ॥ ८७ ॥ 

जब लग नेन न देखिये । साधु कहहि* ते अंग ॥ 

तब छग क्योंकर मानिये | साहिब का परखंग ॥ ८प ॥ 


हिल 


सोइ जन साधू सिद्ध सो । सोई सकल सिर मौर ॥ 
जहि के हिरद्य हरि बसहिँ । दूजा नाही” और ॥ ८६ ॥ 


दादुद्याल की बानी । १३७ 


साधु सिरोमाने सोधि ले | नदी पूर परि झाइ ॥ 
सतजीचन खभा चढइ | दूजा बहता जाइ ॥ ९० ॥ 
अबगुन छाडइ गुन गदइ । सोई सिरोमानि साथ ॥ 

शुन अवशुन ते रहित है । सो निन्न ब्रह्म अगाय ॥ ९१ ॥ 
सिंघव फटिक पान का | ऊपर एकइ रंग ॥ 

पानी माह देखिये । न्‍्यारा न्‍्यारा अंग ॥ ६२ ॥ 

सिंथव के झाया नही ।नीर खीर परसंग ॥ ' 
आपा फटिक पषान के | मिलइ न जल के संग ॥ ९४३ ॥ 
सब जग फटिक पषान है । साधू सिंधव होइ ॥ 

सिंधव एकइ होइ रहा | पानी पत्थर दोइ ॥ ६४ ॥ 

साधू जन उस देख का | आया येहि संलार ॥ 

दादू उसको पूछिये | प्रीतम के समचार॥ ६५ ॥ 
समाचार सत पीव के | साधु कहइगा आइ॥ 

दादू सीतल आतमा | खुख मे रहइ समाइ ॥ ६६ ॥ 
साधु सबद सुदृष्टि है । सीतल होइ सरीर ॥ 

दादू अंतर आतमा | पीचइ हरि ज़कू नीर ॥ ९७ ॥ 

दादू सत दरबार को | साधू बॉटइ आइ॥ 

तहाँ रामरस पाइये । जहँ साधू तहँ जाए ॥ ६८ ॥ 

खुरत सनेही राम का। सो मुझ मिलवहु आन ॥ 

तिस आगे हरिंगुन कथडें | सुनत न कारइ कान ॥ ९.९ ॥ 


सब ही प्लितक सभान है । ज्ञीया तब ही ज्ञानि ॥ 
>> बट की 
दादू छाँटा अमी का। साधू महें” आनि ॥ १०० ॥ 
सब ही मिरतक दोइ रहे | जीवर कोन उपाइ ॥ 
दादू झम्नित रामरस । साधू सांचइ आइ ॥ १०१॥ 
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सब ही मिश्तक माहि है । क्यो कर जीवइ सोह ॥ 


दादू साधू प्रेमरल । आनि पिलछावइ कोइ ॥ १०२ ॥ 
श्प 


श्श्र८ दादूदयाल की बानी । 
सब ही मिरतक देखिये । कादि बिधि जीवश जीच ॥ 
साधु खुधारस आनि कर । दादू बरखइ पीव ॥ १०३ ॥ 
दरि जल बरसे बादिरा। सूखइ कार्या खेत ॥ 
दादु दरियरी होइगी | साँचनहार छचेत ॥ १०४ ॥ 
गंगा जमुना सुरसती । मिल ज़ब सागर माद्दि ॥ 
खारा पानी हो गया । दादू मीठा नाहि ॥ १०५॥ 
दादू राम न छोडिये । गहिरा तजि संसार ॥ 
साधू संगाति लोधि ले। कु्सँगाति संग निवारि॥ १०६ ॥ 
दादू कुसगाति सब हरी | मात पिता कुछ सोइ ॥ 
सजन सनेही बंधुआ | भावदई आपा होइ ॥ १०७ ॥ 
झज्ञो मूर्सों हित कर।। सज्ज़नेन खमो रिपुः ॥ 
जञात्वा त्यजन्ति ते सर्वे । निय्याश्व मनोजिताः ॥ १०८॥ 
कुसँगाति में केते गये | तिनका नाव न ठावँ ॥ 
दादू ते क्यो ऊघरइ। साधु नही जिस गावँ॥ १०६ ॥ 
भाव भगाति का भेग कारिे। बटपर माराहि बाद ॥ 
दादू द्वारा मुक्ति का | खोलइ जड़े कपाट ॥ ११० ॥ 
साधू संग अंतर पडे। भागइगा किस ठोर ॥ 
प्रेप्त मगाति भाचइ नहीं । यह मन का मत और ॥ १११ ॥ 
राम मिलन के कारनाहि । जा तूँ खरा उदास ॥ 
साधू संगाते साथ के | राम उन्‍्हहुँ के पास ॥ ११२॥ 
ब्रह्मा संकर सेस मुनि | नारद घ्रव सुकदेव ॥ 
सकल साधु दादू सही । जो छागे हरिसेव ॥ ११३॥ 
साधु कमल हरि बासना । संत भर्चेर सँग आइ ॥ 
दादू परिमर ले चले | मिले राम को ज्ञाइ ॥ ११४॥ 
सहजदइ मेला होइगा | हम तुम्ह हरि के दास ॥ 
अंतरगति तब मिलि रहे । पुनि परगट परकास ॥ ११५ ॥ 


दादूदयाल की बानी | १३६ 


आतम माहेँ राम है। पूजा ता की होइ ॥ 

सेवा बदन आरती | साधु करहि” सब कोइ ॥ ११६ ॥ 
सेत उताराहि/ आरती | तन मत मंगलचार ॥ 

बेरि बेरि वारहिं' नहीं । तुम्द पर सिरजञनहार ॥ ११७॥ 
भम सिर सोटे भाल । साधू का दरसन किया ॥ 

कहा करहि जम काल | रामरसायन भारि पिया॥ ११८॥ 
एता अबिगत आप ते । साधू को भ्रश्विकार ॥ 

चौरासी लख जीव का | तन मन फेरि सैबार ॥ ११० ॥ 
बिष का अम्नित करे लिया। पावक का पानी ॥ 

बॉका सूचा करि लिया । सो साधु बिरानी ॥ १२० ॥ 
ऊरा पूरा करि लिया खारा मीठा दोइ ॥ 

फूटा सारा करि लिया । साधु बिबेकी सोइ॥ १२१॥ 
बंध्या मुक्ती करि लिया | उरझा खुरुझ समान ॥ 

बेरी मीता करि लिया दादू उत्तम ज्ञान ॥ १२२ ॥ 
झूठा साचा करि लिया | काचा केचनसार ॥ 

मेला निर्मल करि लिया । दादू शान बिचार ॥ १२३ ॥ 
काया कर्म रूगाइ करि। तीरथ घोवद आइ ॥ 

तीरथ माहै” कीजिये । सो कैसे कारि जाइ ॥ १२४ ॥ 
जहेँ तिरिये तहँ ड्राबिये | मन में” मेला होइ ॥ 

जहाँ छूटइ तहँँ बाँजिये । कपट न सीझइ कोइ ॥ १५५ ॥ 
दादू ज़ब लग जीइये | खुमिरन संगीत साथ ॥ 

दादू साधू राम बिन | दूजा सब अपराध ॥१२६॥ 


कप घर ४०० लक ली 
इति साथु को अग सपूर्णय्‌ ॥ १५ ॥ 


अथ मध्य को अग। 


क्ि््लिर कोन+क- 
दादू नमो निरेजर् | नमसरुकार गुरुदेवतः ॥ 
बेदर्न सबे साथवा । परनाम पारंगतः ॥ १॥ 
दे। पछ रहता सहज सो | खुस दुख एक समान | 
मरइ न जीवइ सहज सौ | पूरा पद निरबान ॥ २॥ 
सहज रूप मन का भया | दोनोँ मिटे तरंग ॥ 
ताता सीता सम भया। दादू एकइ अंग ॥ ३ ॥ 
सुख दुख मन मानइ नही । राम रँग राता ॥ 
दादू दूजा छाडि सब | प्रेमरस माता ॥ ४॥ 
मति मोदी उस साधु की । दोनाँ रहत समान ॥ 
दादू आपा भेंटि करि। सेवा करइ खुजान ॥ ५॥ 
कुछ न कहावइ आप को। काह संग न जाइ ॥ 
दादू निहपक होड़ रहइ | साहिब सो” रूच छाइ ॥ ६ ॥ 
सुख दुख मन मानइ नहीं । आप! पर सम भाई |, 
सो मन मन करि सेइये | सब पूरन छच छाइ ॥ ७ ॥ 
ना हम छाडहिं ना गहहिं । ऐसा शान बिचार ॥ 
मध भाई सचइ सदा" दादू मुक्ति दुआर ॥ ८ ॥ 
सहज सुन्य मन राखिये | इन्ह दाना के माहि* ॥ 
 छेइ समाधि रेस पीजिये। तहाँ काल भय नाहि*॥ ९. ॥ 
आपा मेंट' भ्रिक्तिका | आपा घर अकास ॥ 
दाद जहा दोनाँ नही | मध्य निरंतर बाख ॥ १० ॥ 
*४।” प्रितक नही” जीवता | नहि आवहि नहि जाहि' ॥ 
नाहि खूता नाहि जञायता । नहि भूखा नदि राह ॥ ११॥ 
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दादू इस आकार ते | दूजा सूच्छम छोक ॥ 

ताते* आगे और है। तबहूँ हर छन लोक | १२ ॥ 

ह॒इ छाडि बेहद्द में / मिरसय निरफकछ होइ ॥ 

लागि रहइ उस एफ ज्लो । जहाँ न दूजा कोइ ॥ १३॥ 
दूजा अभतर होत है । जिनि आनइ मन मादहि ॥ 

तह के मन को राखिय । जहाँ कुछ दूजा नाहि ॥ १४॥ 
निराधार पर फीजिये। जहों न घरनि अकास ॥ 

दादू निहचल मन रहइ। निगुन के बिस्वास ॥ १५॥ 
मन चित मनसा आतमा । सहज सुरति ता माहि ॥ 
दादू पाँचों पूरि ले । धरती अबर नाहि ॥ १६ ॥ 
अधडी चार कबीर की | आसा थी नहीं जाइ॥ 

दादू डॉकइ मिरिग ज्यों । उछूटि पडइ भू आइ ॥ १७॥ 
दादू रहन कबीर की । कठिन बिषस यह चाल ॥ 
अध्ड एक सो मिलि रहा | जहाँ न झाँकइ काल ॥ १८॥ 
निराधार निज भगाति कारि। निराधार निज़सार ॥ 
निराधार निञ नायथें ले । निराधार निश्कार ॥ १६॥ 
निराधार निज रामरख । साथू पीवनहार ॥ 

निराधार निमेल्ष रहइ । दादू शान बिचार ॥ २० ॥ 
निराधार मन रादिं गया। आतम के झ्ानंद || 
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दादू पीबइ रामरस । भें टे परसानंद॥ २१ ॥ 

राम अकेला दुनहूँ बिच | आवइ जाइ न देइ ॥ 

जहाँ फे तहँ ले राखिये | पारिख पहुँच लेइ ।२२॥ 
चल दादु तहँ जाइये | मरइ न जीवइ कोइ ॥ 
अवागमन भय को नहीं” | सदा एक रख होइ ॥ २३ ॥ 
चलन दादु तहँ जाइये। चअद्‌ सुरुज नहिं जाइ॥ 
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रात दिवस की गम नहीं । सहजहि रहा समाइ॥ २४७ ॥ 
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चल दादू तहूँ जाइये | मया मोह ते” दूर ॥ 

सुख दुख को व्यापद नहीं | अबिनासी घर पूर ॥ २५ ॥ 
चल दादु' तहँँ जाइये | जहेँ चोरासा नाहि* ॥ 

काल धाँच लागइ नही । मिलि यूदिये ता माहि” ॥ ९६ ॥ 
एक देख हम देखिया | ऋतु नें पछटइ फोइ ॥ 

हम दादू उस देख के । सदा एक रख होइ ॥ २७ ॥ 

एक देस हम देखिया । ऊजड बस्ती नाहि ॥ 

हम दादू उस देख फे । सहज झूप ता माहि ॥ १८ ॥ 

एक देस हम देखियां | नाहि नियरे नहिं दूर ॥ 


हम दादू उस देख के । रहे निरंतर पूर । २६॥ 


हक 


एक देख हम देखिया । जदहूँ निस दिन नहि घास ॥ 
हम दादू उस देख के | निकट निरंजनराम ॥ ३०॥ 
बारह मालड ऊपजइ। तहाँ किया परवेस ॥ 

दादू सूखा ना पडइ | हम आये उस देख ॥ ३१॥ 

बेद कोरान का गम नहीं । तहाँ किया परबेस ॥ 

तहँ कुछु अचरज़ देखिया । यह कुछु ओराहि देख ॥ ३२॥ 
ना घर रहा न बन गया । ना कुछु किया कलेस ॥ 
दादू' मनही” मन मिलता | सतग्ुरु के उपदेख ॥ ३३ ॥ 
काहे दांदू घर रहद । काहे बनखँड' जाइ ॥ 

घर बन रहता राम कै। ताही सो छूच छाइ॥ ३७ ॥ 
जिन प्रानी कर जानिया | घर बन एक समान ॥ 

घर माह बने ज्यों रहइ | सोई साधु खुजान ॥ ३५॥ 
सब जग माह” एकला | देह निरंतर बास ॥ 

दादू कारन राम के | घर बन माहि उदास ॥ ३६ ॥ 
धर बन माहै” खुख नही । सुख है साई पास ॥ 
दादू तासो मन मिला | इन ते भया उदास ॥ ३७॥ 
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ना घर भला न बन भला। जहाँ नाही निज नाचें ॥ 

दादू उन माँ मन रहद | भक्ता न स्रोई ठावे ॥ ३८॥ 
बैरागी बन में रहे | पैरबारी घर माहि ॥ 

राम निराला रहे गया।। दादू इन में नाहि॥ ३६ ॥ 
दीन दुनी साधक करदु। देखन दे दीदार ॥ 

तन मन को छिन छिन करहु। भिस्त दोजफ़ भी द्वार ॥ ४० ॥ 
दादू जीवन मरन का । सुझ पछतावा नाहि ॥ 

मुझ पछितावा पाय का। रहा न नेनहूँ माहि ॥ ४१॥ 
सरग नरफ संसय नही ।जिवन मरन भय नाहि ॥ 
राम बिमुख जो दिन गये | सो सालइ मन माहि ॥ ४२॥ 
सरग नरक झखुख दुख तजे। जीवन मरन नसाइ ॥ 

दादु' लोभी राम का। को झावहि' को जादि ॥ ४३ ॥ 
हिंदू तुरूुक न होइबा | साहिय सती काम ॥ 

वरसन संग न जाइबा । निरप्क्त फहिया राम ॥ ४४ ॥ 

घट द्रसन दोने नहीं” | निरारंब निञ्ञ बाट ॥ 

दादू एकर आसरे | छाॉँघरइ अवधघरट घाट ॥ ४५ ॥ 


किए. ३८2/. कर, 


ना हम हिंदू दोयंगे। ना हम सूसलमान ॥ हि 
घट दरखन मे हम नहीं | हम रटिहहिं रहिमान ॥ ४६ ॥ 
जोगी जंगम सवबडे | बोध सन्यासी सेष ॥ 

पट द्रसन सब राम बिन | सब कपषट के भेष ॥ ४७७ ॥ 
दादु अछ॒द राम का | दोनों पछ ते न्‍्यारा ॥ 

रदहिता गुन आकार का । सो गुरू हमारा ॥ ४८ ॥ 

मेरा तेरा बावरे | में ते की तज बानि ॥ 

जिन यह सब कुछु सिरज़ता। फरताहेी को जानि ॥ ४६ ॥ 


है 


करनी हिंदू तुरूक की | अपनी झपनी ठौर ॥ 
दोनों बिच मग साधु का | संतो” का रह और ॥ ५० ॥ 
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दादू हिंदू तुछझक का। रोय पदछ पथ बारि ॥ 

संगति स्लाची साधु की | साई को सेभारि ॥ ५१॥ 
हिंदू लागे देवहरा | मुसलमान महर्जीति ॥ 

हम लागे एक अछख सो । सदा ज़िरंतर प्रीति ॥५२॥ 
तहाँ न हिंदु देवहरा । नदी तुरुक मदजीति ॥ 

दादू आपइ आप है| तहाँ नहीं” रह रीति ॥ ५३ ॥ 
यह मस्रीति यह देवहरा | सतगुरु दिया दिखाई ॥ 
भीतर सेचा बंदगी | बाहर काहे जाइ ॥ ५७ ॥ 

दोनो हाथों होइ रहे | मिलि रस पिया न जाइ ॥ 
दादू आपा मेटि कर। दोने। रहे समाइ॥ ५५॥ 

भीत भयानक होइ रहे।| देखा निरप्क अंग ॥ 

दादू एकइ ले रद्दा। दूज़ा चढ़इ न रंग ॥ ५६ ॥ 

जानइ बुझइ साच दे । सब को देखइ घाइ ॥ 

चाल नही” संसार की | दादु गहा न जाइ ॥ ५७ ॥ 
पछ काहू का ना मिलइ | निरपछ निरमल नावें॥ 
साई सो” सनमुख सदा | मुक्ता सब ही ठावँ ॥ ५८॥ 
जब ते हम निरपछ भये | सबइ रिसाने लोक ॥ 
सतगुरू के परसाद ते । मेरे हरष न सोक ॥ ५६ ॥ 
निरपछ होइ के पछ गहइ। नरक पडइगा सोइ ॥ 
निरफ्छ क्ागे नावें सा/ । करता फरइ सो होह ॥ ६० ॥ 
पछ काहू का ना मिलइ | निहकाभी है साथ ॥ 

एक भरोसे रीम के | खेलइ खेल अगाध ॥ ६१ ॥ 
परापछी संसार सब | निरफ्छ बिरला कोइ ॥ 

सोई निरप्छ दोहगा | नायें निरंजन होइ ॥ ६२ ॥ 
अपने अपने पंथ की | सब कोइ कददइ बढाइ ॥ 

ता ते दादू एक सो | अंतरगति लव राइ ॥ ६३ ॥ 
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दोनोँ पच्छा दूर करि। निरप्छ निरमत्न नाव ॥ 
आपा मेटइ हारि भज़दइ। ताकी में बालि जञाचे ॥ ६७ ॥ 
दादू तजि संसार सक | रहद निराला होइ ॥ 
आबिनाखी के आसरे [ काछ न छागइ कोइ ॥ ६५ ॥ 
कलिजुग को कर फरिमुहों। उाठे डठि लागर भाई ॥ 
वादू क्यों कर छूटिये | कलिज्ञुग बडी बराइ ॥ द६ ॥ 
काला मुँह संसार का । नीके कीये पॉच ॥ 

दादू तीनों त्याग दे। भावइ तीधर जाव ॥ ६७॥ 
भावहीन जो पिरथिबी । दया बिहीना देस ॥ 

भगाति नही भगवंत फी । तहँ कैसा परबेस ॥ ६८ ॥ 
जो बोलडें तो चुप कद्ृहिं | चुप तो कहृहि पुकार ॥ 
दादू क्यों कर छूटिये | ऐसा है संखार ॥ ६६ ॥ 

ना जानादि ना चुप गही । मेटी अगिनि की झाल ॥ 
सदा सजीवन सुमिरिये | दादू बाँचइ काल ॥ ७० ॥ 
पंथ चल्नइ ते प्रानियाँ । तेता कुल व्यवहार ॥ 

निरफपछ साधू सो सही । जिन्हके एक अधार ॥ ७१॥ 
दादू पंथहि पर गये। बपुरे बारह बाट ॥ 

इन्हके संग न ज़ाइये | उल्टा अबिगाति घाद ॥ ७२॥ 
जागे को आया कहे । खूते को कहें जाइ॥ 

अचना जाना झूठ है। जहेँ का तद्ाँ समाइ ॥ ७३॥ 


इति भेष को अंग संपृणम ॥ ९१थ। 
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अथ सारय्राही को, अग । 
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दादू नमों निरंजन । नमस्कार गुरुदेधतः ॥ 

बंदर सब साधा । परनामे पारंगतः ॥ १॥ 

साध तो भुन को गहइ | अवशुन तज़इ बिकार॥ 
मानसरोबर हँस ज्यों । छाडे नीर गह खार ॥ २॥ 
हंखा क्षानी सो भला | अत्तर राखद एक ॥ 

बिष में अम्नित काढि ले | दादू बडा बिबेक ॥ ३॥ 
पहिले न्‍्यारा मन करइ | पीछे सहज सरीर ॥ 

दादू हेस विचार सो । न्‍्यारा फीया नीर ॥ ४ ॥ 
झापइ आप प्रकासिया । निरमेल शान अनेत ॥ 

खीर नीर न्‍यारा किया। दादू भज भगवंत ॥ ४॥ 
खीर नीर का संत ज़न | नावें न बेडहि' आइ ॥ 
दादू साधू हेख बिन | मेऊ से मेलहिं जाइ ॥ ६ ॥ 
मत इंसा मोती चुगई । केकर दीथा डार ॥ 

सतशुरू कहि सम्ुकाइया | पाया भेद बिचार॥ ७॥ 
दावु हेस मोती चुँगइ | सानसरोबर जाइ ॥ 

बकुला छीछूल बापुरा | चुनि चुनि मछरी खाइ ॥ ८ ॥ 
दादु देस मोती चुँगइ | मानसरोबर न्‍्हाइ ॥ 

फिरि फिरि बइठइ बापुरा । काक करंका जाइ ॥ ६ ॥ 
दादू हेस परेखिये | उत्तम करनी चाल ॥ 

बकुला बैठद ध्यान घरि | परतछ कहिये काछ ॥ १० ॥ 
उज्लल करनी हंस है। मेठी करनी काग ॥ 

मध्यम करनी छाडि ख्तब । दादू उत्तम भाग ॥ ११॥ 
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निरमल करनी साथु की । मेला सब संसार ॥ 

मेला मध्यम होह गया | निरमलछ सिरजनहार ॥ १२॥ 
करनी ऊपर जात है| दूजा सोच निवार ॥ 

भैला मध्यम होश गया।। उज्जल ऊँच बिचार ॥ १३ ॥ 
उज्जल करनी राम है| दादू दूजा घंघ ॥ 

का कहिय समझई नहीं । चारो लोचन अंध ॥ १४ ॥ 

गड बछडा का श।न गहि | दूध रहद छूव छाइ ॥ 

संग पूँछ पग परहरइ | अस्तन लागइ धादई ॥ १५॥ 
फाम गाय के दूध सो । दा चाम सो नाहि ॥ 

येहि विधि अश्नित पीजिये। साथू के सुख माहि ॥ १६ ॥ 
काम धनी के ताम सो । लोगन सौ कुछ नांहि ॥ 
छोगन सी मन ऊपजी | मन की मनहीं माहि॥ १७॥ 
हिरदय जैसा होइगा । सो तेसा ले जाइ ॥ 

दादू तूँ निरदोष रह | नावें निरतर गाइ ॥ १८॥ 

साधु सबदइ कर देखना। असत न दीखइ कफोइ॥ 

ज्िन के हिरदय हरि नही | तेहि तन ठोडा द्वोइ ॥ १६ ॥ 
साधू संगति पाइये. | इंद्र दूर बिनस्ताइ ॥ मर 
दादू बह हित बैठि कर | ढूँढदइ निकट न जाइ ॥ २० ॥ 
परम पदारथ. पाइये | कंकर दीया डारि॥ 

दादु साथचा ला मिलइ | कूडा काँच निवारि ॥ २१॥ 
जीवन सूरी पाइये | भरिबा कौन बिसाहि ॥ 

दादू भप्नित छाडि कारे । कोन हलाहल खाहि ॥ २२ ॥ 
मानसरोबर पाइये | छीछल को छिटकाइ ॥ 

दादू हेखा हरि मिले | कागा गये बिलछाइ ॥ २३ ॥ 

जहाँ दिनकर तहँ निस॒ नहीं । निस तहँ दिनकर नाहि“ ॥ 
दादू एकहि दुइ नहीं । साधुन के मत माहि ॥ २४॥ 
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एकाहि घोड़ा चढि चलइ | दूज्ञा केतिक होइ ॥ 
दोनों घोड़ा बह्ठता | पार न पह़ेंशा कोड ॥ २५ ॥ 


इति साखाही को अंग संपूर्णय्‌ ॥ १७॥ 


अपग्र विचार को अग। 


किन 0:. 


दादू नमो निरंजन | नमरुफार गुरुदेवत:ः ॥ 

बेदन सब साधवा | परताम पारंगतः ॥ १॥ 

जल में गगन मगन में जल दे । पुनि वे गगन निरालम्‌ ॥ 
ब्रह्म जीव येहि बिधि रहइ । ऐसा भेद ब्िचारम्‌॥ २॥ 
द्रपन मे मुख देखिये | पानी में प्रतिथिब ॥ 

ऐसे आतम राम है | दादू सब ही संग ॥ ३॥ 

दरपन माह देखिये । अपना खूकइ आाप ॥ 

दरपन बिन सूझइई नहीं” | दादू पुनि रुप आप ॥ ४ ॥ 
जीये तेला तित्नन में । जीये गेध फुलन्न ॥ 

ज्ञीये मक्खन खीर में । जीये रूब रूदज्न ॥ ५॥ 

जीये रूब रुहम्न मे” । जीये रूद् रगशप्न ॥ 

जीये जो रड सूर माँ । ठेढड' चठ बसन्न ॥ ६ ॥ 

जिन्ह यह दिल मंदर किया । दिल मेदिर से सोइ॥ 
दिल माहैँ विलदार है। और न दूज़ा कोइ ॥ 9 ॥ 

मीत तुम्हारा तुम्द कने | तुम्ह द्वी” छेहु पिछानि ॥ 

दादू दूर न देखिये । प्रतीबिब ज्यों जानि ॥ ८॥ 

छाल कमल जल ऊपजइ | क्यो सो जुदा जुछ माहि ॥ 
चद्‌ हि ते नहिं प्रीतड़ी । यो जल खेती नाहि ॥ ९. ॥ 
दादू एक बिचार सो । सब ते न्‍्यारा होइ ॥ 

माहे है पर मन नहीं? । सहज निरंजन सोइ ॥ १० ॥ 
गुन निशुन मन मिलि रद्दा | क्यो” बेगार होइ जाइ ॥ 
जहँ मन नाही” सो नही” | जहूँ मन चेतन आंद ॥ ११ ॥ 
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दादू सब ही व्याधि का । ओषधि एक बिचार ॥ 
समझे ते खुख पाइये | काइ कुछ कहदई गवॉर ॥ १२ ॥ 
एक निगशुन एक गुनमई । सब घट ये दो ज्ञान ॥ 

काया का माया मिलइ । झतम त्रह्म॑ समान ॥ १३ ॥ 
कोंदि अचारिन एक चरी। तबहँन सर भर होइ ॥ 
आचारी सब जग भरा | बिचरी बिरला कोइ ॥ १०७ ॥ 
घट मे खुख आनंद है | तब सब ठाहर दोइ ॥ 

घट में सुख आनंद बिन । खुखी न देंखा कोइ ॥ १५ ॥ 
काया लोक अनंत सब । घद में भारी भीर ॥ 

जहाँ ज्ञाइ तहँ संग सब | द्रिया पयनी तीर ॥ १६ ॥ 
काया माया होइ रही | जोधा बहू बलिवंत ॥ 

दादू दूसर क्यो तिरहि | काया लोक अनंत ॥ १७॥ 
मोदी माया तज़ि गये। सूच्छम छीन्‍्हे जाइ॥ 

दादू को छूटइ नहीं | माया बड़ी बललाइ॥ १८॥ 

दादू सूच्छम माहि ले। तिन का कीजइ त्याग ॥ 

सब तज़ि दाता राम सो” । दादू यह बेराग ॥ १६ ॥ 
गुन अतीर सो द्रसनी । आया धरइ उठाइ॥ 

दीदू निशुन राम गहि | डोशी छागा जाइ ॥ २० ॥ 

अड मुक्ति सब को करइ। प्रान मुक्ति नहि होइ ॥ 
पान मुक्ति सतगुरु करइ | दादू बिरका कोइ ॥ २१ ॥ 
छुथवा त्िखा क्‍यों भूलिये | सीत तपन क्यों जाइ॥ 
क्यो” सब छूटिेहिं देह झुन | सतगुरु कद लमझाइ ॥ २२॥ 
भाहें” ते” मत काढि कर | ले राखइ निज ठोर ॥ 

दादू भूले देहगुन | बिसरि जाइ सब और ॥ २३ ॥ 


नावें घुलावइ देह गुन | जीव दखा सब जाइ॥ 
दादू छाडइ नाव को | तो फिरि क्ञागइई आइ॥ २४ ॥ 


दादुदय[लछ की बानी । १५१ 


दादू दाता राम सो | दिन दिन झआधिक सनेह ॥ 

दिन दिन पीवदइ रामरस । दिन दिन दरपन दह ॥ २५ ॥ 
दिन दिन भूलइ देहग़ुभ । दिन दिन इंद्री नास ॥ 

दिन दिन मन मनसा मरइ | दिन दिन होइ प्रकास ॥ २६ ॥ 
देह रहद संसार में” । जीच राम के।पास ॥ 

दादू कुछ ब्यापइ नहीं । काल जाल बुख चरास ॥ २७॥ 
काया की संगाते तज़इ | बइठा हरिपद माद्ि ॥ 

दादू निरभय होह रहद | कोद गुन ब्यापद नाहि/ ॥ २८ ॥ 
काया माहैँ भय घना | सब ग़ुन ब्यापइ आइ ॥ 

दादू' निरभय घर किया। रहे नूर मे” जाइ ॥ २६॥ 
खड़ग धार बिष ना मरइ | कोइ ग़ुत ब्यापद नाहि ॥ 
राम रहदइ त्यो" जन रहद । काल जाल जछ माहि ॥ ३०॥ 
सह बिचार खुख मे रहइ । दादू बडा विवेक ॥ 

मन इंद्री पसरइ नही । अतर राखइ एक ॥ ३१॥ 

मन इंद्री पसरदइ नही । झ्रहनिसि एकइ ध्यान ॥ 

पर उपकारी प्रानियाँ । दादू उत्तम ज्ञान ॥ ३२ ॥ 

आपा ऊरझ डउराशियाँ । दीखइ सब संसार ॥ 

आपा सुरक्ष खुरक्नियाँ। यह गुरुश्ञान बिचार ॥ ३३ ॥ 

में” नाहीँ तब नादबें का । कहा कहावहि आप ॥ 

साथो कहहु बिचार करि। मेटहु तन की ताप॥ ३४॥ 
समझा तबही सुरभियाँ । उल्लट समाना सोंइ ॥ 

कछू कहावचइ जब लगा | तब छग समुझ न हाँइ ॥ ३५ ॥ 
जब समझा तब सखुरक्षियाँ | गुरुमुख शान आलेख ॥ 

उरूुध कमल में आरखी | फिरि कर आपा देख ॥ ३६ ॥ 
प्रेम भगति दिन दिन बढइ | सोई ज्ञान बिचार ॥ 


दादू आतम साथे करि। मथ करे काढा सार ॥ ३७॥ 
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ओदि बेरियाँ सब कुछ भया | सो कुछ करह बिचार ॥ 
काजी पाड़ित बावरे | का लछिखि बाँघे सार ॥ ३८ ॥ 

जब मनही में मन मिला । तब पाया कुछ भेद ॥ 

दादू लेकर लाइये । का पाढ़ि मरिये बेद ॥ ३० ॥ 

पानी पावक अगिनि ज़रूू । जानद नहीं अज़ान ॥ 
आदि अंत बीचार करि | दादू जान खुआान ॥ ४० ॥ 
खुख माहे दुख बहुत है। दुख माहेँ सुख होइ ॥ 

दादू देखि बिचारि फकरि। आदि अत फल दोइ ॥ ४१ ॥ 
भीठा खाया खार मिठ | जञानहि नहीं गवाँर ॥ 

आदि अंत गुन देखि कर | दाठू किया बिचार ॥ ४२ ॥ 
कोमल कठिन कठिन है कोमल । सूरुख मरम न बूझइ ॥ 
आदि झंत बीचार करि। दादू सब कुछ सूझइई ॥ ४३ ॥ 
पहिल्ले प्राभम बिचार कारि | पीछहि पग दीजइ ॥ 

आदि अंत ग़ुन देखि कर । दादू कुछ कीजइ ॥ ४७ ॥ 
पहिले प्रान बिचार करि। पीछहिं चलिये साथ ॥ 
आदि भरत गुन देखि कर। दादू घालहि हाथ ॥ ४५॥ 
पुहिले ध्रान बिचार कारि। पीछे कुछ काहिये ॥ 

भादि अंत ग़ुन देखि कर। दादू निजञ्ञ गद्दिये ॥ ४६॥ 
पहिले प्रान बिचार करि। पीछे आचइ जाइ॥ 

आदि अत ग़ुन देखि कर | दादू रहइ समाइ॥ ४७ ॥ 
जो माति पीझृहि ऊपजइ । सो मति पादिली होइ ॥ 

कबहेुं न दोवदे जिव दुखी | दादू खुखिया सोइ ॥ ४८ ॥ 
आदि अंत गरहन किया। माया ब्रह्म बिचार ॥ 

जहेँ का तह॒वाँ ले घरा | दादू देत म बार ॥ ४६ ॥ 


| #> के कर 


इति बिचार को अंग संपृर्णम ॥ १८॥ 
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धअ्रथ ब्स्वास को अंग । 
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द्वादू नमो निरंजन | नमस्कार गुरुदेबतः 
बदन सब साथवा | परनामं पारंगतः) ॥ १॥ 
सहुजइ सहजदइ होइगा । जो कुछ राचिया राम ॥ 
कादे को कलपहि मरहिें | दुखी होत बेकाम ॥ २॥ 
साई किया सो होइ गया। जो कुछ करइ स्रों दोइ ॥ 
करता करइ सो होत है | काहे कल्तपदइ कोइ ॥ ३ ॥ 
ज्ेत किया सो होइ गया। जो तू करइ सो होइ ॥ 
करन करावन एक तूँ। दूजा नाही कोइ ॥ ४॥ 
सोई हमारा साईंयाँ। सब का पूरनहार ॥ 
दादू जीवन मरन का । जाके हाथ बिचार॥ ५॥ 
सरग भवन पाताल मध्रि | आदि अत सब स्लिष्ट ॥ 
सिरज सबहिँ को देत है। सोई हमारा इृष्ट ॥ ६ ॥ 
करनहार करता पुरुष । हम को कैसी चिंत ॥ 
सब काह की करत है। सो दादू का मिंत ॥ ७ ॥ 
मनसा बाचा करमना | संताहिब को बिस्वास ॥ 
सेवक सिरजनदार का। करइ कौन की आस ॥ ८॥ 
खुमिर न आधइ जीव को । आन किया सब होइ ॥ 
दादू मारग भिदर का | बिरला बूकह कोइ ॥ ९ ॥ 
उद्यम अवगुन को नहीं । ज्ञो करि जानइ कोइ ॥ 
उद्यम मे आनंद है। साई सेती हीह ॥ १०॥ 
पूरनहारा पूर सो । जो चित रहती ठाम ॥ 
अतर जेत उमंग सो । सकल निरंतर राम ॥ ११ | 

२७ 


श्श््ड दादुदयाल फी बानी | 


'पूरा पूरक पास है | नादी* दूर गवाँर ॥ 

सब जानत है” बावरे | देवइ को हुँसियार ॥ ११॥ 
द्ादू चिंता यम को | समरथ सब जानहि ॥ 

दादू राम सैभमारिये । चिला जिन जानहि ॥ १३ ॥ 
चिंता फीये कुछ नहीं । चिंता जीव को खाइ ॥ 

होना था सो होइ रहा १ जाना है सो जाइ॥ १७ ॥ 
'जिन्ह पहुँचाया प्रात को | उद्र उरुधमुख खीर ॥ 
जटठर अगिनि मे राखिया।| कोमल कया सरीर ॥ १५ # 
'समरथ संगी संरा है| बिकट घांटें घट सीर ॥ 

साई स्रो हे गहयही। जिन भूलइ मन बौर ॥ १६ ॥ 
'सोदिंद के गुन चेत करि | नेन बेन पग सीस ॥ 

जिन मुख दीया कान कर | प्रामननाथ जगदी ल ॥ १७॥ 
तन मन सवज समारि सब | राखइ बिसुत्रा बीस ॥ 
खादिव को सुमिरइ नदी । दादू भा निहदीस ॥ १८ ॥ 
सो साहिब जिनि बीखरइ | जिन्ह घट दीया जीव ॥ 
गरभबाख भे राखिया | पालइ पोषइ पीव ॥ १६ ॥ 
राज काज कलि में खडा | देवइ हाथइ हाथ ॥ 

पूरा पूरक पाल है । सदा हमारे खाथ ॥ २० ॥ 

हिरदय राम संभारि ले | मन राखद बिस्थास ॥ 

दादू समरथ साईँयोँ ७ सब की पुरवइ आस ॥ २१ ॥ 
दादू खाई” सबहि को | सेवक होइ सुख देइ ॥ 

आप मूढ' मति जीव का । तबहेँ नावें नहिं लेइ ॥ २२ ॥ 
सिरिजञनहारा सबन का ऐसा है समरत्य ॥ 

स्ाई” सेत्रक होइ रहा | सकल पसारइ हत्थ ॥ २३ ॥ 
घन धन साहिब तूँ बडा । कौन अनूपम रीत ॥ 

सकल छोक सिर खाईँयाँ | होई कर रहा अतीत ॥ १७ ॥ 


दादुदयालू की बानी । श्श्र 
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हडँ बलिहारी सुरत की | सब की करइ सँमाल ॥' 

कीरी कुंज़र पलक में । करता है प्तिपाल ॥ २५ ॥ 

छाजन भोजन सहज'*में । साई देइ लो. लेइ ॥ 

ता ते” अधिक न झौर कुछ | सो तूँ काह करेइ ॥ २६. ॥ 
दादू हूका सहज का | संतोषी ज़न खाइ॥ 

मिरतक भोज़न शुरूमुखी । काहे करूपइ जाई ॥ २७ ॥ 

दादू भाँडा देह का। तेता सहज बिचार ॥, 

जेता हारि बिच झंतरा । तेता सबइ निवार ॥ २८ ॥ 

दादू जल दल राम फा । हम लेवद्धि' परसाद ॥. 

संसारी समुझइ नही । अविगत भाव अगाश ॥ २० ॥ 
परमेस्वर के भाव का । एक कनहेँ को खाइ ॥ 

दादू जेता पाप था। भरम करम सब जाइ ॥ ३० ॥ 

कोन पकावइ को पीसइ । जद तहेँ सीधा ही दीसइह-॥ ३१ ॥ 
जो कुछ खुसी खुदाइ की | होचइगा पद लोइ ॥ 

पाचि पचि कोई ज्ञिन मरइ । सुनि लींजहु सब छोइ ॥ ३२ ॥ 
छूदी खुदाई कही को नाही” । फिरिहर्डिं पृथिबी सारी-॥ 
दूजी दहनि दूर करि बोरइ। साक्ू सबद बिचारी ॥ ३३:॥ 
बिना: राम कद्दी को नाही । फिरिहइु देस थिदेस। ॥. 
दूजी दहाने दूर करि बोरइ। खुनि यह साथधुर्सेदे्सा.॥ ३४॥ 
सदक सबूरी साच गाहि | सवत राखि अकौन ॥!' 

साहिब साँ दिल लाइ रह । मुरदा होइ मसकीन ॥ ३५ ७ 
अनबंधा दुक खात हैं। भरमादि” छागा महल ॥ 

नाचें निरंजन लेत हैं | निर्मल साधू जन्न ॥ ३६ ॥' 

अनबेधा आगे पडइ | पीछे लदइ उठाइ ॥ 

दादू के सिर दोष यह । जो कुछ रामरज्ञाइ ॥ ३७ ॥ 
अनबंध! आगे पडइ | फिरा विचार रुखाडह ॥ 


श्श्द दादूदयाल्र की बानी । 


दादु फिरशइ न तोरता | तरचर ताकि न ज्ञाइ ॥ इ८ ॥ 
मीठे का मीठा छगइ । सावइ बिष भरि देड़ ॥ 

दादू कडुचा ना कहुइ । अज्नित कारे फरि लेइ ॥ ३६ ॥ 
बिपति भी हारे नावँ लाँ। कया क॑सोदी दुःख ॥ 

राम बिता किस काम का । दादू संपति सुकख | ४० ॥ 
दादू बर बिस्वास बिन । जियरा डाचॉडोल॥ 

निकट निधी दुख पाइये | चितामनी अभोलर ॥ ४१ ॥ 
बिन बिस्वासी जीयरा | चंचल भाही“ ठौर ॥ 

निहचय निद्चचल ना रहद । कछू भौर की और ॥ ४२ ॥ 
होना था सो होइ गया । जिन बाँछे सुख दुःख ॥ 

सुख माँगे दुख पाइया। पिय न बिसारी मुक्ख ॥ ४४ ॥ 
होना रहा सो होइ गया | सरग न पहुँची घाइ ॥ 
नरकहु ते दम ना डरी । हुआ सो होइगा आइ ॥ ४४ ॥ 
होना था सो होइ गया । जो कुछ कीया पीच ॥ 
पक बरघइ नहिं छन घटइ | ऐसा जाना जीव ॥ ४५ ॥ 
होना था सी होइ गया । और न होचइ आइ ॥ 

छेता था सो लेइ रहा । और न लीया जाइ॥ ४६॥ 

जो बिरचा सो होइगा । फाहे को सिर लेइ ॥ 


५ 


एहिब ऋझपर राखिये। देखि तमासा येइ ॥ ४७ ॥ 


* पी 
बत 


जो जानहूँ तों राखिये । तुम्ह सिर डारी राइ ॥ 

दूल्बा को देखहु नही । दादू मतत न जाइ॥ ४८ ॥ 
जो तुम्द भावइ"सो खुसी । हम राजी उस बात ॥ 

दादू के दिल सहक सो | भावइ दिन को रात ॥ ॥ ४९ 
करनहार जो कुछ किया । सो तो बुरा न होइ ॥ 

सोई खेचक संत जन । रहिबा रामरजोह ॥ ५० ॥ 
करनहार जो कुछ किया। सोइ निहचय कर जानि.॥- 


दावृद्याल की बानी । १५७ 


जो हूँ चतुर खुजान है। तो याही परवानि ॥ ५१ ॥ 
दादू करता हम नहीं” । करता औरइ कोइ ॥ 
फरता है सो करइगा। तूँ जिनि करता होइ ॥ ५२ ॥ 
कासी तजि मग्गह गया | कबिर भरोसे राम ॥ 

सो देही साई मिल्ला। दादू पूरे काम ॥ ५३ ॥ 

दादू रोजी राम है। राजक रजक हमार ॥ 

दादू उस परसाद सो । पोषा सब परिवार ॥ ५७४ ॥ 
पंच सँतोषा एक साँ । मन मतचाला माहि ॥ 

दादू भागी भूख सब | दूजा भावह नाहि/ ॥ ५५॥ 
साहिब मेरा कापडा | साहिब मेरा खान ॥ 

सो साहिब सिरताज है। साहिब पिंड परान ॥ ५६ ॥ 
साई सत संतोंप दे । भाव भगति बिस्थास ॥ 


सद॒क सबूरी साच दे । माँगइ दादूदास ॥ ५७ ॥ 


९. 


बिचार को अंग संपूर्णप्‌ ॥ २० ॥ 


न्न्न्य 


डर 








अथ पीय पिछानन को अंग । 
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दादू नमो निरंजन । नमरूकार ग़ुरुदेबतः ॥ 

बेदन खथे साधवा | परनाम पारेगतः ॥ १॥. 

सारहूँ के सिर देखिये । उस पर कोई ताहि ॥ 

दादू शान बिचार कर | सो राखा मन माहि ॥ २३ 

सब लालहु सिर लाल है। सब खूबहूँ सिर खूब ॥ 

सब पाकहुँ सिर पाक है | दादू का मध्बूब ॥ ३॥ 

परब्रह्म परात्पर । सो मम देव निरंजन ॥ 

निराकारं निर्मल । तस्य दादू बंदनं॥ ४ ॥ 

एक तत्त ता ऊपर इतनी। तीन छोक ब्रह्मेंडा ॥ 

घरती गगन पधन अरु पानी | सप्त द्वीप नव खड़ा ॥ ५ ॥ 

चंद सूरुज चारासी लख दिन । रचि ले सप्त समंदा ॥ 
सवा लाख मेरुगिरि परबत अठा रह भारत | तीरय ज्ञत ताहू पर मेडा #: 
चोदह लोक रहइ सब रचना । दादूदास तादि घर बंद ॥ ६ ॥ 

क्षिन्हि एती कर घरी। थेभ बिन राखी ॥ 

सो दम को क्यों बीसरइ | संत ज़न साखी ॥ ७॥ 

प्रान पिंड हम को द्यि । अंतर सेचइ ताहि ॥ 

जो आवइ अड्सान सिर | सोई नाव सबाहि॥ ८॥ 

जिन्ह मुझ को पेदा किया | मेरा साहिब सोइ ॥ 

में” बेदा उस राम का | जिन्ह सिरजा सब कोइ ॥ ६ ॥ 

जो था फंत कबीर का | सोई बर बरिहहूँ ॥ 

मनसा' बाचा करमना। मै और न करिहहूँ ॥ १० ॥ 

सब का साहिब पक है! जा के परगट नाते ॥ 

दादू खाई सोधि ले ॥ ताकी मे बलिज़ाबँ ॥ ११॥ 


दादूदयाल की बानी । १५५, 


साचा साई सोधि कर। साचा राखी भाव ॥ 

दादू साथा नावें ले । साचे मारग आब ॥ १९॥ 

साचा सतगुरु सोधि ले | साचे लीजे साथ ॥ 

साचा साहिब सोधि कर | दादू भगति अगाध ॥ १४॥ 
जा में मरइ सो जीव है। रमता राम न होइ ॥ 

जनम मरन ते रहित है | मेरा साहिब सोह ॥ १४७ ॥ 
उठाहिँ न बइठहिं' एक रस | जागहि सोवहि नाहि ॥ 
मर्रहें न जीवहि जगतगुरू। उपजि खपहिं उस माहि ॥१५॥ 
ना वह जामहि ना मर्राहे । ना आरवाहिं ग्रभवास ॥ 
दादू अउधभे मुख नही । नरककुंड दस माल ॥ १६॥ 
क्रित्रिम नहीं सो ब्रह्म है। घटह बढ़इ नहिं जाई ॥ 
पूरन निहचल एक रस | जगत न नाचइ आइ ॥ १७॥ 
उपजइ बिनसइ ग़ुन घरइ । यह माया का रूप ॥ 

दांदू देखत थिर नहीं | छन छाहीँ छन घूप ॥ १८ ॥ 
जो नाहाँ सो उपज दै। सो तो उपजह नाहि ॥ 

अलख' आदि आनादि है| उपजइ माया मादि ॥ १६ ॥ 
जो यह करता जीव था । सँपुद क्यों आया॥ 

करमहूँ फे बसि क्‍यों भया | क्‍यों आप बैंधाया ॥ 
वबया सब जोनि ज्ञगक्त में | घरबारः नचाया ॥ 

क्यों यह करता जीव होइ | पर हमथ बिकाया ॥ २० ॥ 
दादू क्रिजिस काल बस | सो बंधा गुन भाहि ॥ 
डपजइ बिनसइ देखता । सो यह करता नाहि ॥२११॥ 
ती नूर अछाहिदा | सिपफाती अरचाह ॥ 

प्रफाती सिजदा करइ । जाती बे परवाह ॥ २२॥ 
खंड खंड जिन्द ना भया | एक रस एकइ नूर ॥ 

यो था त्योँ ही तेज है। जाति रही भरपूर ॥ २१ ॥ 


ज्ञा 
स्तर 
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तिर सैध नूर अपार है । तेज पुंज खब माहि ॥| 

दादू जाति अनंत है। आगा पीछा नाहिं ॥ २७ ॥ 

घार पार नहि नूर का | दांदू तेज अनंत ॥ 

कीमत नहि फरतार की । ऐसा है संगवेत ॥२५ ॥ 

परम तेज परकास है। परम सो नूर निवास ॥ 

परम जोति आनंद है । हेसा दादूदास ॥ श६ ॥ 

परम तेज परात्परं। परम जोति परसमेधभ्बरम ॥ 

स्वये ब्रह्म सद्ेव सदा | दादू' अविचल झास्थिरम ॥ २७ ॥ 
अबिनासी सो सत्य है| उपजइ बिनसइ नाहि ॥ |; 
जेता कहिये काल भुख | सो साहिब किस माहि ॥ २८ # 
साई मेरा संत्य है। नीरंजन निरकार ॥ 

दादू' बिनसइ देवता । झठा सब आकार ॥ २६ ॥ 
रामरटन छाडइ नहीं । हरि ले लागा जाइ ॥ 

सो बीचहि अटकइ नही | कला कोदि दिखलाइ ॥ ३० ॥ 
सो घर ही अदकइ नही | जहाँ राम तहँ जाइ ॥ 

दादू पावइ परम खुख | बेलसइ बस्तु अघाइ ॥ ३१ ॥ 
डर ही में उरझे घने | मूये गल दे पास ॥ 

ऐन अंग जहेँ आप था| तहाँ गये निज दास ॥ ३२॥ 
सेचा का खुख प्रेमरस | सेज सोहागिन देह ॥ 

दावु बाह है दास को | कहें दूजा सब लेहु ॥ ३३ ॥ 
परपुरुषा सब परहरहइ | सुद्र देखइ जागि॥ 

अपता पीय पिछान करि। दादू रहिये छागि ॥ ३७ ॥ 
आनहु पुरुषहुँ वह नहीं । परमपुरुष भरतार ॥ 

हडें अवला समुझहेँ नहीं । तूँ जञानइ करतार ॥ ३५ ॥ 
लोहा मादी मिल्ति गया। दिन दिन काई खाइ ॥ 

दादू पारस राम बिन । कतदूँ गया बिछाइ॥ ३६ ॥ 


दादूदयात की बानी । १६९ 


लोहा पारस परस करि। पलटइ अपना प्ग ॥ 

दाँदू केंचन होइ रहइ । अपने साई सेग॥ ३८॥ 

जहि परसे पछटइ नश। सोई निज कर छेद ॥ 

छोदा केँचन होइ गया'। पारस का ग़ुन येइ ॥ ३६ ॥ 
झापा नाही” बल मिट॒ह । त्रिबिध तिमिर नि होइ ॥ 
दादु यह शुन ब्रह्म का । खुन्न समाना सोइ ॥ ४० ॥ 

माया का गुन बलू करइ | झापा उपज आइ ॥ 

शाजसल तामस सातकी | मन चंचल होइ जाइ ॥ ४१ ॥ 
दद दिसि फिरइ स्रो मन्न है। आवहि जाहि सो मन्न ॥ 
राखनहारा प्रात है । देखनहारा ब्रन्न ॥ ४२॥ 


इति पीव पिछानन को अंग संपूर्णय ॥ २१ ॥ 


रे 


अथ समरधाई को अग । 


दादू नमो निरंज़्म | नमस्कार गुरुदेवतः ॥ 

बदन सबे साथवा | परनामं पारंगतः ॥ १ ॥ 

करता फरत निमेष में । कीरी कुजर होइ ॥ 

कुज़र ते कीरी करइ | मेदि सकइ नहिं कोइ ॥ २॥ 
करता करदइ निमेष में । राई मेर समान ॥ 

मेरू को राइ करइ | को मेटइ फुरमान ॥ ३ ॥ 

करता करत निमेष में | जल माहे” थत्र थाप ॥ 

थल महैँ जलहर करइ | ऐसा समरथ आप ॥ ४ ॥ 
करता करत निमेष में । खाली भरइ भंडार ॥ 

भरिया गहि खाली करइ । ऐसा सिश्जनहार ॥ ५ ॥ 
घरती को अथधर करइ । झंबर धरती होइ॥ 

निसि अधिआरा दिन करइ | दिन को रजनी सोइ ॥ ६ ॥ 
मिर्तक काढि मसान ते । फहु कौन चल्लावइ ॥ 
अबिगत गति नहिंँ जानिये | जग आनि देखाबइ ॥ ७॥ 
गुपुता शुन परगट करइ | परगट शुपुत समाइ ॥ 

पलक माहि  भानइ घनहि | ता की छखी न जाइ ॥ ८ ॥ 
सोइ सही सश्बित हुआ । ज्ञा मस्तक कर देइ॥ 

गरिब नवाजइ देखते | हरि अपना करि लेइ ॥ ६ ॥ 
सबद्ी मारग साईयाँ । आगे एक मुकाम ॥ 

सोई सनमुख कर लिया | जाद्दी सती काम ॥ १० ॥ 
मीरा मुझ सो मेहर कारे। सिर पर दीया हाथ ॥ 


२ ० ०. 


दादू कलछिजुग का करइ | साईं मेरे साथ,॥ ११॥ 
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समरथ सब विधे साईँयो | ता की में, बलि जावबें ॥ 
अंतर एक जो सो बसइ। भर चित्त ना छावेँ ॥ १५॥ 
दादू मारग मेहर का | खुत्नी सहज सो जाइ॥ 
भवसागर ते काढि कर। अपने लिये बोलाइ)॥ १३ ॥ 
दाढू ज्ञो हम बितवदि । कक न होवइ आई ॥ 

सोई करता सत्त है । कुछ झवरइ कर जाइ ॥१४ ॥ 
एकहु लेइ बोछाह करि | पकहु देइ पठाइ ॥ 

दादू अज्भुत साहिबी | क्‍्ये। ही लखी न जाइ॥ १५॥ 
ज्यों राखाहि तो रहहिंगे। अपने बल नाहे ॥ 
सबइ तुम्हारे हाथ दे | भागि कहेँ जादि ॥ १६ ॥ 

डोरी हरि के द्वाथ हैं । गछ माह मेरह ॥ 

बाजीगर ,की बाँदरी । भाचइ तहँ फेरइ ॥ १७ ॥ 

ज्यों राखइ त्यों' रहहिंगे। मेरा का सारा ॥ 

हुकुमी लेबक राम का । बंदा बेंचारा ॥ १८ ॥ 

साहिब राखइ तो रहद | काया माहेँ जीव ॥ 

हुकुमी बेदा उठि चलद | जबादि बोहावइ पीचर ॥ १९ ॥ 
खड खंड परकास है | जदाँ तदाँ सरपूर 

दादू करता कर रहा | अनहद बाजइ तूर ॥ २० ॥ 

दादू दादू कद्दत हैं। आपद सब घट माहि* ॥ 

अपनी राचि आपइ कफहदइ | दादू ते कुछ नाहि ॥ २१ ॥ 
हम ते हुआ न होइगा | ना हम करने जग ॥ 

ज्योँ हरि भात्रइ त्यों' करइ। दावु कहदि सब लोग ॥ २५॥ 
दादू दूजा क्रो फहइ। सिर पर साहिब एक ॥ 

सो हमकोा क्यो बीलरइ। जो ज्ञुग जाहि अनेक ॥ २३॥ 
आप अकेला सब करइ। अउरो' के सिर देह ॥ 

दादू सोभा दास की | अपना नावें न कछेइ ॥ २४॥ 
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झाप अकेला सब करह। घट में लहर डठाइ॥ी 

दादू सिर दे जीव के । यो न्‍्यारा होइ जाइ ॥ २५॥ 
ज्यों यद समझइ त्यों" कदृहु | यह जीव अज्ानी ॥ 
जेती बाबा ते कद्दी। इन्द्र एक्ष न मानी ॥ २६ ॥ 

परचा माँगहिं छोग सब | हमको कुछ देखलाइ ॥ 
समरथ मेरा साईँऑ । समझइ त्योँ समझाइ ॥ २७ ॥ 
दादू तन मन लाइ कारि। सेवा रृढह कर लेइ ॥ 

ऐसा समरथ राम है। जो माँगइ स्रो देइ ॥ २८ ॥ 

समरथ ला ससमुझावही । कर अनकरता होइ ॥ 

घट घट ब्यापक पूरि सब । रहडइ निरंतर सोइ ॥ २६ ॥ 
रहइ निआरा सब करइ। काह लिप्त न होइ ॥ 

प्रादि अंत भानइ घने | ऐसा समर्थ सोदइ ॥ ३० ॥ 
सुर मनही सब कुछ करई । यो कि घरा बनाइ ॥| 
कीतुकद्दारा होइ गया। सब कुछ दोता जाइ ॥ ३१ ॥ 
छुकइई छिपश नहि सब करइ | गुन नाहि ब्यापद कोइ॥ 
दादू निदचल एक रस । सहजहि सब कुछ होइ ॥ ३२ ॥ 
बिन गुन ब्यापद सब किया समरथ आपाहि आप ॥ 
निराकार न्यारा रहद । दादू पुन्य न पाप ॥ ३३ ॥ 
समता के भधरि-सदज से । दादु दुविधा नादि ॥ 
साई” समरथ सब किया । समुझि देखि मत भादि ॥ ३४ ॥ 
पैदा कीया घाट घाडे। आपइ आप उपाइ ॥ 

द्विकमत भर कारीगरी । दादू छखी न जाइ ॥ ३२५ ॥ 

जंच्र बजाया साज करि | कारीगर करतार ॥ 

पाँचहूँ का रस नाद है । दादू बोलनहार ॥ ३६ ॥ 

पाँच ऊपना सबद सो । सबद पाँच सो  होइ ॥ 

खाई मेरा सब किया । बुझद बिरक्ा कोइ ॥ ३७ ॥ 
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है तो रती नहिं तो नहीं | सबकुछ उतपति होइ ॥ 
हुकुमी हाजिर सब किया । बूझइ बिरला कोइ ॥ ३८॥ 
नहीं तहाँ ते! सब किया। झापद आप उपाइ ॥ 

निज तन न्यारा ना किया | दूज्ञा आवइ जाइ ॥ ३६ ॥ 
नहीं तहाँ ते” सब किया । फिरि नाही  होइ जाइ ॥ 
दादू नाही होइ रह | साहिब सो लव छाइ ॥ ४० ॥ 
मालिक खेलइ खेलि कर | बूझइ बिर्का कोइ ॥ 

ले कर खुख्रिया ना भया। दे कर सुखिया होहइ ॥ ४१॥ 
देने को सब भूख है। लेने को कुछ नाहि ॥ 

' साई मेरा सब किया । समुझि देखि मन माहि ॥ ४२ ॥ 
जो साहिब सिरजञा नहीं । आपइ क्यो कर होइ ॥ 
जो आपइ हाँ ऊपजइ | मरि कारि जीव को£ ॥ ४३॥ 
करम फिराबहि जीव को | करमहूँ को करतार ॥ 
करता को कोई नहीं” । दादू फेरनहार ॥ ४४ ॥ 


इति समरथाई को अंग संपूणोंम ॥ २३ ॥ 
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दादू नमो निरंजन | नमरुफार गुरुदेवतः ॥ 

बदन सर्वे साधवा | परनामं पारंगंत: ॥ १ ॥ 

सबदहि बंधा सब रहहिं । सबदे ही सब जाइ॥) 
सबदे ही सब ऊपजहइ । सबदइ सबह़ समाइ॥ २ ॥ 

वदे दी सच पाइये । सबदे ही संतोष ॥ 

बदे ही अस्थिर सया | सबदे हि सागा स्रोक ॥ ३ ॥ 
ही सूच्छिम भया | सबदद सहज समान ॥ 

है निरगुन मिल॒इ । सबदे हि निरमल ज्ञान ॥ ७ ॥ 
बदे ही मुकता भया | सबदइ समझईइ प्रान ॥ 

सबदे है| सूझइ सबइ | सबदइ सुरझइ जान ॥ ५ ॥ 
आकारा ते ऊपजई | अरस परस सजोग ॥ 

अकुर बीज दोड पाप पुन | येहि बिच्चि जेग5रु भोग ॥६॥ 
आओकफारहि ते ऊपञज॒ईइ | बिनसइ बहुत बिकार। 

भाष भगति ले थिर रहइ | दादू आतम सार ॥ ७ ॥ 
पहिले कीया आप ते । उतपत्ती आंकार ॥ 

आांकारहि ते ऊपञजइ१ पंच ततक्त आकार ॥ ८ ॥ 
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पॉच तत्त ते घट भया | बह विधि सब बिसतार ॥ 

ददू घट ते ऊपजइ | मैं ते बरन बिचार ॥ ६ ॥ 

एक सबद्‌ सब कुछ फिया। ऐसा समरथ सोइ ॥ 

आगे पीछे तो करइ | जो बल दाना होइ ॥ १० ॥ 

नीरंजन निरकार है| ओंकारइ आकार ॥ 

दादू सब रंग रूप सब । सब [बांध सब बिस्तार ॥ ११॥ 


् 


दादुदयात् को बानी । १६७ 


आदि सबद प्रांकार है | बोलइ सब घट माहिं ॥ 

दादु माया बिस्तरी | परम तत्त यह नाहि ॥ १२॥ 

प्रक सबद से ऊनवइई | बरसन लागइ आइ ॥ 

एक सबद्‌ से बीखरइ। आप आप को जाइ ॥ १३ ॥ 
साधू सबद सर मिलि रहइ | मन राखइ बिलगाइ॥ 

साधु सबद बिन क्‍यों रहइ | तब ही बीखरि जाइ॥ १४ ॥ 
सबद जरइ सो मि।्ति रहइ | एक रस पूरा ॥ 

कायर भागइ जीब लेइ । पग मॉडइ सूरा ॥ १५॥ 

सबद बिचारइ करती करइ | रामनाम निज दिरदय धरद ॥ 
काया माहैँ सोधइ सार । दादू कदृहि लह॒हिं सो पार ॥१६॥ 
काहे कौडी खरचिये | जा पर सीझइ काम ॥ 

सबददु कारज सिथ भया | खुर मन दोजइ राम ॥ १७॥ 
सबद्वान गुरु साधु के | दूर दिसंतर जाइ ॥ 

जादि छागे सो ऊबरे | खूने लिये जगाइ ॥ श८ ॥ 

राम रिझश रस मोक्ति कर | साधू सबद सुनाह ॥ 

जानई कर दीपक दिया। भरमत मर सब जाइ॥ १६ ॥ 
दाढू बानी प्रेम की । कमल बिकासे दोइ ॥ 

साधु सबद माता कह | सबदह मोहा मोह ॥ २०॥ 

हरि मुख बानी साधु की । सोइ पडी मेरे सीख ॥ 

छूटइ माया मोच्द ते | प्रेममजन जगदीस ॥ २१ ॥ 

दादू मुख्त की राम है। सबद कद्दृहिं' गुरुशान ॥ 

तिनन्‍ह सबदहुँ मन मोहिया | उनमन लागा ध्यान ॥ १२ ॥ 
दादू बानी ब्रह्म फी । अनसय घद परकास ॥ 

राम अकेला रादि गया। सबद्‌ निरंज़्ञन पास ॥ २३ ॥ 
सबदहु माहे रामधन। जो फोइ लेइ बिचारि॥ 

दादू इस संसार में । कबहुँ न आवइ हारि ॥ २४॥ 
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राम रसायन भरे शरा | साधुन्ह सबद मँझार ॥ 
परिखो पीवइ प्रीति सो | समझइ सबद विचार ॥ २५ ॥ 
सबद सरोबर जल भरा | दरिजल भिमेल्र मौर ॥ 

दादू पीचइ भरीति सो । तिन्‍्द्र के अखिल सरीर ॥ २६ ॥ 
सबदहु माहे रामरस | साधु भरहि दिया ॥ 

आदि अंत सब संत मिलि | यो दादू पिया ॥ २७॥ 
धरानी माहै राखिये। कनक कल्ूंक न ज्ञाइ ॥ 

दादु साथा सबद दे | ताहिे अगिनि मे” बाहि ॥ २१८ ॥ 
कारज फो सीकइ नही | मीठा बोरूहि बीर ॥ 

धादू साचे सबद्‌ बिन | कठइ न तन की पीर ॥ २६ ॥ 
शुन तजि निर्शुन बोलिये | तेता बोल अबोल ॥ 

शुन गहि आपा बोलिये । तेता कहिये बोल ॥ ३० ॥ 


० बी 


साथचा सबद कबीर का। मीठा छागे मोहि ॥ 
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दादू सुनता परमसुस्त | केता आनंद होहि ॥ ३१ ॥ 


इंति साधु को अंग संपूर्णम्‌ । 
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अय॑ जीवित प्रितक को अंग । 
दादू नमो निरंजन | नमस्कार गुरुदवतः ॥ 
बेदन सबे साधवा | पश्नाम॑ पारंगतः ॥ १॥ 
धरती तत्त अकास का | चद्‌ सुरुज का लेइ ॥ 
दादू पानी पवन का । रामनांम कंहि देइ ॥ २॥ 
दादू धरती होइ रहइ | त्यागे फपट झहँकार ॥ 
स्ताइ/ कारन सिर सहइ। परतछ सिरजनहार ॥ ३ ॥ 
जीवन माटी मिलि रहइ। साई सनमुख होइ ॥ 
दादू पहिले मारि रहइ | पीछे तो खब कोइ ॥ ४॥ 
आपा। गरबे ग़ुमान तजि | मद मच्छर अद्दकार ॥ 
गहद गरीबी बंदगी | सेवा खिरजनदहार ॥ ५ ॥ 
मद्‌ मच्छर झ्रापा नहीं । कैसा गरब गुमान ॥ 
सपनेही समभइ नही | दादू का अभिमान॥ ६ ॥ 
झूठा गरब गुमान तजि | तजि झापा अभिएन॥ 
दादू दीन गरीब होइ । पाया पद निर्यान ॥ ७॥ 
भाव भगाति दीनता अंग | प्रेम प्रीति सदा तेहि संग ॥ ८॥ 
सिदक सलबूरी साच गाहि | सेबत राखु यकीन ॥ 
साहिब सो दिल लाइ रह | मुरदा होइ मसकीन ॥ ६॥ 
साहिब को सिजदा किया | सिर को धरा उतढ़रि ॥ 
यो दादू जीवत मराहि । हिरस दचा को मारि ॥ १० ॥ 
राव रंक सब मरहिंगे | जीवहि गे ना कोइ ॥ 
सोई कहिये जीवता | जो मर जीवा होइ ॥ ११॥ 
मेरा बेरी भें मुवा | मुझे न मारइ कोइ ॥ 
में” ही मुझ को मृ।रता । मै” मर जीवा होइ ॥ १२॥ 
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दादू आपा जब लगा | तब लग दूज्ञा होइ ॥ 

यह आपा ज्ञब मिटि गया । दुजा नाही कोड ॥ १३॥ 
बैसी मारे मारि गये । चित ते बिस्रहि भाहिं ॥ 
दादू आअहु साल है। सभुक देखि मन माहि ॥ १७ ॥ 
तो तूँ पाचइ पीच को । जीवत मिरतक होइ ॥ 

आप गवाँये पिच मिलइ | जञानत है सब कोइ॥ १५॥ 
तो हूँ पाचइ पीच को । झापा कछू न जान ॥ 

आपा जिन्हे ते उपजई | लोई सहज पिछान ॥ १६ ॥ 
दादू पांचई पीच को | मै अपना सब खोइ ॥ 

में” मेरा सहर्जाहें गया | निर्मल द्रसन होइ ॥ १७ ॥ 
मैं ही मेरे पीठ सिर | मरिये ता के भार ॥ 

दादू गुरुपरसाद सॉ। सिर ते धरा उतार ॥ १८॥ 
मेरे झागे मे” ख़ड़ा | ता ते” रहा छुकाइ ॥ 

दादू परगद पीव है। जो यह झाषा जाइ ॥ १६ ॥ 
जीवत मिश्तक दोइ कर | मारग मादे आच ॥ 

पहिले सीस उतारि कर | पीछे धघरिये पाथ ॥ २० ॥ 
दादू मारग साधु का | खरा दुहेला जान ॥ 

जीवत मिरतक होइ चलूहिं | रामनाम नीसान ॥ श्र््‌श 
दूंदू मारण कठिन है । जीवत चलइ न कोइ ॥ 

से।ई चलिदे' बापुरा। जीबत मिरतक होइ ॥ २२ ॥ 
मिस्तक होवुहिं सो चलहि  । नीरंज़न की बाट ॥ 
दादू पावहि” पाव को | लॉधहि झडघट घाट ॥ २३ ॥ 
मिरतक तब ही जानिये । जब॑ गुन इंद्री नाहि ॥ 

मन का आपा मिदि गया । ब्लह्म समाना माहि ॥ २४ ॥ 
जीबत ही मरि जाइये। प्रित्यु महेँ मिल्ति जाइ ॥ 
साई का संग छाडि कर | कोन सद्दर दुख भआइ ॥ २५॥ : 


दादूदयाल की बानी | ' १७१ 


फमि यह आपा जायगा। कमि यह बिलरइ और ॥ 
कामि यह खुखिया होयगा। कमि यह पावइ ठौर ॥ २६ ॥ 
झापा कहाँ देखाइये॥ जो कुछ आपा होइ ॥ 

यह तो ज्ञाता देखिये" रहता चीन्दहु लोइ॥ २७॥ 
दादू आप छिपाइये | जहाँ न देखइ कोइ ॥ 

पिय को भेख देखाइये | त्याँ त्याँ झानेंद होइ ॥ रु ॥ 
अतरगाते आपा नहीं | मुख साँ मे” ते” होइ ॥ 

दादू दोख न दीजिये । याँ मिलि खेलइ दोइ ॥ २६ ॥ 
पएकइ दला झननन्‍्य की | दूजी दसता न जाइ ॥ 

आपा भूछद आन सब | एकद रहद माह ॥ ३० ॥ 

जे जन आपा मेटि फर | रहे राम छूब लाइ ॥ 

दादू सबही देखता | साहिब साँ मिल जाइ ॥ ३१ ॥ 
गरिब गरीबी गाहि रहा | मसकीना मसकीन ॥ 

दादू झापा मेटि कर | होइ गया लचल्लीन ॥ ३२ ॥ 

मैं” है मेरा जब छगे | तब लग बिछसइ खाइ ॥ 

मैं ताही“ मेरी मिटइ | दादू निकट न जाइ ॥ ३३ ॥ 
मना मनी सब ले रहे | मनी न मेटी जाइ ॥ 

मना मनी जब प्रिटि गई । तबहीं मिलइ खुदाइ ॥ ३४ ॥ 


दादू में में जारि दे। मेरे छागइ आग ॥ 


मैं में अपना दूर कर | साहिब के संग छाग ॥ ३५ ॥ 


दादू खोई आपनी | लज्जा कुल की कार ॥ 

भान बडाई पति गई | सनमुख सिरजनहारे ॥ ३६ ॥ 

५ | ने रे श की 

में नाहीँ तब एक है। में आई तब बोइ॥ 

में ते” परदा मिटे गया | ज्याँ था त्याँ दी होइ ॥ ३७ ॥ 
नूर सरीखा करि लिया | बेदन का बेदा ॥ 

दादू दूजा कोइ नहीं । मुझ सराखा गदा ॥ ३८॥ 


१७२ दादुद॒याल की बातती । 


सीखेहु प्रेम न पाइये । सीखेडु प्रीति न होइ ॥ 

सीखेहु दरद न उपजई । ज़ब लग आप न खोइ ॥ ३९ ॥ 
कहिबा खुनबा गत भसया । आपा पर का नास ॥ 

दादू मैं ते मिटि गया । पूरन बह्म प्रकास ॥ ४० ॥ 
दादू सूछम माहि ले। तिन्‍्ह का कीजइ त्याग ॥ 

सब तजि राता राम सो । दादू यह बेराग ॥ ४१ ॥ 
दादू गुनी सो द्रसनी । झ्रापा धरइ उठाइ ॥ 

दादू निग्युन राम गहि | डोरी ल्ागा जाइ ॥ ४२ ॥ 
साईं कारनि माँस का | लोह पानी होहइ।॥ 

खूखा आटा असरुत का। दादू पाचइ सोइ ॥ ४३ ॥ 

तन मन मैंदा पीखि कर | छानि छानि लब लाइ ॥ 

यो बिन दादू जीव फा । कबटहेँ सलालन जाइ ॥ ४४ ॥ 
पीसे ऊपर पीखिये | छाने ऊपर छान ॥ 

तड आतम कन ऊबरइ। दादु ऐसी जान ॥ ४५ ॥ 
पहिले तन मन मारिये | इनका मरदइ मान ॥ 

दादू काढइ अत में । पीछे सहज समान ॥ ४६ ॥ 

कादे ऊपर काडिये | दाथे को दृड दाइ ॥ 

दादू नीए न साँचिये। तरवर बचता जाइ ॥ ४७ ॥ 

सब को संकठ एक दिन | काल गहदइ॒गा आइ ॥ 

जीवंत मिश्तक होड़ रह.। ता के निकट न जाइ ॥ ४८॥ 
जीवत भिरतक दोइ रहहि | सब को बिकरित होइ ॥ 
फाढहु फादहु सेब कदृहि । नाचें न लेवाहे कोइ ॥ ४६ ॥ 
सारा गहिरा होइ गया | अतरजामी जान ॥ 

तब छूटइ संसार ते । पीचइ सारेंग पान ॥ ५० ॥ 

गूँगा बादिरा बावरा | साई कारत होइ ॥ 

दाद दिवाना होइ गया। ता को लखइ न कोइ ॥ ५१ ॥ 


दादुदयाकू की बानी | १७३ 


जीवत मिश्तक साधु की । बानी का परकास ॥ 

दादू मोहे रामजी । छीन भये सब दास ॥ ५२॥ 

जो तूँ मोटा भीर है। सब जीवो में जीव । 

आपा देखि न भूलिये | खरा दुलाहा पीव ॥ ५३ ॥ 

आपा मेटि समाइ रह | दूजा भधा बॉँधि ॥ 

दादू फाहे पत्चि मराहे | सहजहि खुमिरत साथि ॥ ५७॥ 
झापा मेटाहि' एक रस | मन आस्थिर कर लीन ॥ 

अरस परस झानेंद्‌ करदहि” | सदा सुखी मे दीन ॥ ५५॥ 
दादू है को भय घना । नाही* को कुछ नाहि ॥ 

दादू नादी दोइ रह । अपने साहिब माहिँ ॥ ५६ ॥ 

में नाही तह में” गया। एकाहि दूसर नाहि ॥ 

नादाँ को ठहरा घना | दादु' निज घर माहि ॥ ५७ ॥ 
जहाँ राम तहँ में नही” । मे तहाँँ नाही राम ॥ 

दादू महल बरीक है | दोऊ को” नहिं ठावें ॥ ५८ ॥ 
बिरद झगिने को दाग दे | जीवत मिरतक गोर ॥ 

दादू पहिले घर किया। आदि हमारे ठोर ॥ ५६॥ 

हमें हमारा कर लिया | जीवत करनी सार ॥ 

पीछे को ससा नही । दादू झगम झपार ॥ ६० ॥ 

माटी माहै” ठौर कर । माटी मादी भाहि ॥ 

दादू सम फरि राखिये। दोड पछ दुबिधा नाहि ॥ ६१ ॥ 


इति सबद को अंग संपूर्णय्‌ ॥ २३ || 


अथ सूरातन को अग। 


दादू नमो निरंजन | नमस्कार गुरुदेवतः ॥ 

बेदन सबे साथवा | परनाम पारंगतः ॥ १॥ 

साचा सिर सो खेल है । साधू जन को काम ॥ 

दादू मरन अखंख्य है। सोइ कहइगा राम ॥ २॥ 

राम कहहि ते मरि कहृहि । जीवत कहा न जाइ ॥ 
दादू एसे राम कद् | सती सूर सम होइ ॥ ३ ॥ 

दादू जब भरिया गहर । छोगो का का लाज ॥ 

सती राम साचा फहइ । सब तज़ि पति सो क्राज ॥ ७॥ 
हम फायर कडु होइ रहे | सूर निराला होइ ॥ 

निकास खड़ा मेदान में | ता सम और न कोइ ॥ ५॥ 
भरद न जीचइ सेंग चलइ | जीवइ तो घर आन ॥ 
जीवन मरना राम सो । सोइ सत्य करि जान ॥ ६ ॥ 
जनमहिं ते ब्यभिचारिनी । नख सिख भरी फकलूंक ॥ 
पलक एक सब मुख जरी। दादू घोये अंक ॥ ७ ॥ 
सोहग खती का पहिए फरि | करइ कुटुँचब का सोच ॥ 
बाहर सूरा देखिये । दादू भीतर पोच ॥ ८॥ 

सती न सिद्भुजनद्ार सा । जरइ बिरह की भार ॥ 
ना वह मरइ न जारि बुझह । ऐसे सगि दयाल ॥ ६ ॥ 
जो मुझे होते लाख सिर | लाखहुँ देती बारि ॥ 

बह मुझे दीया एक खिर । से|ई सर्डपइ नारि॥ १० ॥ 
सत्ती जरि कोइला भई । मूये मरे की छार॥ 

जड़ घह जरती राम सो । साथे सँग भरतार॥ ११॥ 


दरादुद्याऊल की बानी । श्ज 


भुये मरे सो हेतु का । जीव कि जञानइ नाहि ॥ 

हेतु हरी सो कीजिये। अतरजामी माहि ॥ १२॥ 
सूर। चहि सलेग्राम को | पीछे पग क्‍यों देह ॥ 

साहिब छाज ने भागता | ध्िग जीवन है तेइ ॥ १३ ॥ 
सेबक सूरा राम का। सोइ कहइगा राम ॥ 

दादु खुरा सनमुख रहद | नहिं कायर का काम ॥ १३ ॥ 
कायर काम न आबई । यह खूरो का खेत ॥ 

तन मन सर्पड राम को । दादू सील समेत ॥ १५ ॥ 
जब लग लालच जीव का | निरभय हुआ न जाइ ॥ 
काया माया मन तजइ।| चौडे रहइ बजाइ॥ १६ ॥ 
चोड़े में आनंद है| नाव घरा रनजीत ॥ 

साहिब अपना कारि लिया। अतरगति की प्रीत॥ १७ ॥ 
जो तुझे काम करीम सो | चौहट चाहि कर नाँच ॥ 
झूठा है सो जायगा | निहचय रहेगा सॉच ॥ १८॥ 
राम कहदगा एक को | जीवत मिर्तक होइ ॥ 

दादू ढूँढे पाइये | कोदि मथहि सब कोइ॥ १६ ॥ 
सूरा पूरा सतजन | साई को सेबइ ॥ 

दादू साहिब कारनहिं । खिए अपना देवइ ॥ २० ॥ 
सूरा जूर्भाहें खत में । साई सममुख आइ ॥ 

सूरे को साई मिलइ | दादू काल न खाइ ॥ २१ ॥ 
भरिबे ऊपर एक पग | करता करइ सो होइ ॥ 


(७ 


दादू साहिब कारनहिं । तारा बेली मोइ ( २२ ॥ 
दादू अग न ख्राँचिये | कहि समुझावहूँ तोहि ॥ 
मोहि भरोसा राम का । बॉका बार न होहि ॥ २३ ॥ 
बहुत गया थोड़ा रहा | अब जिच सोच निवार ॥ 
दादू मरना मानव के । साहिब के दरबार ॥ २४ ॥ 


१७६ दादूदयाल की बानी । 


बा 


जीवहि का संसा पडा। को का को तारहि ॥ 

दादू सोई सूरुचों | जो आप डबारहि ॥ २५ १ 

जो निकसहि सखार ते | साई की दिसि घाइ ॥ 

जो कबहूँ दादू फिरइ | पीछे मारा जाइ ॥ २६ ॥ 

पीछे हेला ज्ञिन करहि । आगे हेला आच ॥ 

भागे एक अनूप है | नहिं पीछे का भाव ॥ २७॥ 

पीछे को पग ना धर्रहेँ । आगे को पग देहि ॥ 

दादू यह मत खूर का। अगम ठोर को लेहि ॥ २८ ॥ 
आगे चल पीछे फिरहिं । ताको मुँह नहिँ दीठ ॥ 

दादू देखइ दोड दल । भागे दे कर पीठ ॥ २६ ॥ 

दादू मरना मानि कर। रहइ नही” छव लाइ ॥ 

कायर भागइ जीव ले। अडउरु न छोड़े जाइ ॥ ३० ॥ . 
सूरा होइ खुमेरु रुँघ | सब गुन बेचा छूटइ ॥ 

दादू निरसय होइ रहुइ। कायर तिरिन न ट्ूटइ ॥ ३१ ॥ 
सम्पा सर काला कुँजर | जोधा मारग माहिं ॥ 

कोटि में कोई ऐस है | मरत असंसय जाहि ॥ ३२॥ 
जब जागे तब मारिये । बेरी जिबव के साल॥ 

मनला डाइन का मरइ । ऋोध महाबाले काल ॥ ३३ ॥ 
पाँच चोर चीतवत रहे | मथा मोह विष झार ॥ 

चेतहु पहरहि आपनो #कर गहि खडग सेँभार ॥ ३४ ॥ 
काया कबुज़ कमान करि। सार सबद कारे तीर ॥ 
दादू यह सर साधि कर | मारइ मोदे मीर ॥ ३५ ॥ 
काया कठिन कमान है | खौ्दँचइ बिरला कोइ ॥ 

मारइ पॉचइडु मीरगा | दादू खूरा सोइ ॥ ३६ ॥ 

जो हारे को पकडइ इन ऊपर | काम कटक दल जाहि कहाँ ॥ 
लालच छोम क्रोध कित भागहिं। प्रगद रहे हरि जहाँ तहाँ॥३७॥ 


दादुदयाल की बानी । १७७ 


साहिब को सिज़दा किया | सिर को धंरा उतार ॥ 
याँ दादू जीवत मर्शहं । हिरिल हवा को भारि ॥ ३८॥ 
तन मन काम फरीम के | आवहि तो नीका ॥ 
जिसका तिप्तकों सर्डापये | सोच का जी का ॥ ३६ ॥ 
जो सिर स्पा राम को | सो सिर भया खुनाथ ॥ 
दाढू दे ऊरिन भया | जिसका तिलके हाथ ॥ ४० ॥ 
जिसका है तिस को चढइ | दाद ऊरिन होइ ॥ 
पहिले देखचदह सो भत्ता | पीछे तो सब कोइ ॥ ४१ ॥ 
साइ तेरे नाथ पर | सिर जिव करूँ कुरबान ॥ 

तन मन तुम पर बारनउँ । दादू पिंड परान ॥ ४२ ॥ 
अपने साई काग्नहूँ। का का नहिं कीजह ॥ 

दादू सब आरंभ ताजे | अ्रपना सर दीज्ञइ ॥ ४३॥ 
सिर के सावदइ लीजिये । साहिब जी का नायें ॥ 

खलइ सीस उतारि कर । दादू मैं” बलि ज्ञावेँ ॥ ७४ ॥ 
खेलइ सीख उतारि कर | अधर एक सो  झाइ ॥ 
दादू' पाचइ प्रेमरल | खुख मे रहह समाइ ॥ ४५॥ 
मरनहिं ते तूँना डर्‌इ। सब जग मरता जाइ ॥ 
मिलि कर मरना राम से | कलि शजरामर होड़ ॥ ४६ ॥ 
मरने ते तूँना डरइ। मरना अत निदान ॥ 

रे मन मरना सीरजा । कहि ले केवक प्रान ॥ ४७ ॥ 
मरने ते तूँ ना डरइ। प्नितु पहुँची है भाइ ॥ 
रे मन मेरा राम कहि। बेगि बार ना लाइ ॥४८ ॥ 
मरने ते तूँ ना डरइ। मरना झाज व काल ॥ 

मरना मरना का करइ । बेगि राम संभाल ॥ ४६ ॥ 
दादू मरना खूब है। निपट बुरा ब्यभिचार ॥ 

दादू पति को छाडि कर । आन भजइ भरतार ॥ ५० ॥ 

श्३े 
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दादू तन ते“ डेराहिं कहूँ। बिनासलि लाई परिधार ॥ 
फायर वहाँ न छूटदी । रे मन हो हुसियार ॥ ५१ ॥ 
दादु मरना खूब है। मरि माह” मिलि जाइ ॥ 

साहिब का संग रछाडि कर | कोन सइृइ दुख आई ॥ ४२ ॥ 
माहै” मन सो जूझ करि | ऐसा सूरा बी र ॥ 

इंद्री आरिदक मानि सब | यो कलछि हुआ कबीर ॥ १३ ॥ 
साई कारन सील देइ | तन मन सकल सरीर ॥ 

दादू प्रानी पंच देह | यो हरे मिला कबीर ॥ ५७ ॥ 
सबइ कसौटी सिर सहइ | सबक साई काज़ ॥ 

दादू जीवन क्यों” तजइ | भागे हरि के लाज ॥ ५५॥ 
साई कारत सब तजइ | ज्ञिनका ऐसा भाव ॥ 

दादू राम न छाडिये। भावइ तन मन जावे ॥ पद ॥ 
दादु सेवक सो भला | सेवइ तन मन लाइ॥ 

दादू साहिब छाडि कर | काहू सग न जाइ ॥ ४७ ॥ 
पतित्रता पति' पीय को | सेचइ दिन शभरु रात ॥ 

दादू पाति को छाडि कर। काहू संग न जात ॥ ए८ ॥ 
भरिहहु एक जो बार | अमर जीव के मारिये ॥ 

तड तरिये खसार | आतम कारज सारिये ॥ ५६ ॥ 

जो तूँ प्यासा प्रेम का । जीवन का का आल ॥ 

सिर कइ साटइ पाइये । भारि भारे पीचइ दास ॥ ८६० ॥| 
मन मनसा जीते नहीं | पंच न जीते प्रान ॥ 

दादू रिपु जीने नहीं । कद हम सूर सुज्ञान ॥ ६१ ॥ 
मन मनसा मारइ नहीं । काया मारन जाहें ॥ 

दादू बाबी मारिये। सरप मरइ क्यों माहि ॥ ६२ ॥ 
दादू पाखर पहिरि कर | सब से जूझन जाइ ॥ 

अग उघारइ सूरुषों | चोट मुंहहि भुंह खाइ ॥ ६३ ॥ 
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जब जूहाइ तब जानिये | काछि खडे का होइ ॥ 

चोट सुंहहिँ मुँह खाइगा। दादू खूरा सोइ॥ ६४ ॥ 
सूरा तन सहजहि' सदा | साच मेल हथियार ॥ 
स।हिब के बल जूझता | केते किये सुमार ॥ ६५ ॥ 
जब लग जिय लागइ नहीं | प्रेम प्रीति के से ॥ 

तब छग पिय क्यों पाइये। बाजीगर का खेल ॥ ६६ ॥ 
जो तूँ प्यास प्रेम का | किसको में ते जीय ॥ 

सिर के साटे छीजिये। ते तुझ प्यारा पीच ॥ ६७ ॥ 
महजोाधा मोटा बली | सदा दमारा भमीर ॥ 

सब जग रूसा का करइ | जहाँ तहाँ रनभीर ॥ ६८ ॥ 
शहते रहते रामजन । तिन्ह भी माडा जुझ ॥ 

साचा मुद्द मोडइ नहीं । अझथ इताही बूझ ॥ ६६ ॥ 
दादू काँचे सब छगइ | निरवाहइगा और ॥ 

भासन अपने ले चला। दादू' निहचल ठौर ॥ ७० ॥ 
का बल फहा पतंग का | जरत न लछागइ बार ॥ 

बल तो हरि बलवंत का । जीवहि जेहि भाधभार ॥ ७१ ॥ 
राखनहारा राम है। सिर ऊपर मेरे ॥ 

दादू केते पचि गये। बैरी बहुतेरे ॥ ७२ ॥ 

बाल तुम्हारा बापजी । गिनत न एना राव ॥ 

भीर मलिक परधान पति | तुम्द बिन सब ही बाघ ॥ ७३ ॥ 
दादू राखा राम पर | अपना आप सबाह ॥ 

दुजा कोइ देखइ नहीं । जानइ तड निरबाह'॥ ७४ ॥ 


तुझ बिन मेरे कोइ नहीं । हमको राखनहार ॥ 

जो तूँ राखइ साईंयॉँ। कोई न सकइ मार ॥ ७५ ॥ 

सब जग छाडइ हाथ ते | तुम्द जिन छाडहु राम ॥ 
कारज़ नहिं कुछ जगत सरॉ | तुम्द ही सेती काम ॥ ऊद | 
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जा:ते जीवहु तहें डरा | जो जिय मेरा होइ ॥ 

जिन्द् यह जिव डपराजता | खार करइगा सोइ ॥ ७७॥ 
जिन्हकों साईं उपधरा | तिन्द्र बॉकाँ नहि' कोइ ॥ 
सब जग रूसा का करइ। राखनहारा सोइ ॥ ७८ ॥ 
साचा साहिब सीर पर | ता छागइ ना बाच ॥ 

चरन कमल छाया रहइ | कीया बहुत पसाव ॥ ७६ ॥ 
जो तूँ राखइ साइयाँ । सारि सकई नहिं कोइ ॥ 

बार न बंका करि सकइ । जो जग बेशी होइ ॥ ८०॥ 
शाखनहारा राखई | तिस को फौन मारइ ॥ 

उस को कोन डुबावई । जिस को साई तारइ॥ ८१ ॥ 
कद्द दादू थे कब॒हुँ न हार्‌इ | जो जन साई को संभारइ ॥८२॥ 
निरभय बैठ! राम ज्ञपि | कबहूँ काल ना खाइ ॥ 

जब दादू कुंजर चढ॒इ | तब सखूना झखि जाइ ॥ ८३ ॥ 
कायर कूकुर कोदि मिल्ि | भूँकइ अरू भागइ ॥ 

दादू गरगा गुरुमुखी । हस्ती ना लागइ ॥ ८छ ॥ 


ते घूरातन को अग संपू्णम्‌ ॥ २४ ॥ 





अथ -काल को अंग । 


दादू नमो निरंजन | नमस्कार गुरुदेवतः ॥ 

'बेदर्न सब साथवा | परनामं पारगतः ॥ १॥ 

काल न सूभकइ कंधर पर | मन चितवइ बहु आस ॥ 
दादू जिद जानइ नहीं । कठिन काल की पास ॥ २॥ 
काल हमारे कंध चढ़ि | सदा बजावइ तूर ॥ 
कालहरन करतापुरुष । क्यों न सभारदइ सूर ॥ ३ ॥ 
जहवाँ दादू पग धरद | तहाँ फाल का फंध ॥ 

सिर ऊपर साथे खड़ा | अबहुँन चेतद अंध ॥ ४॥ 
कालगराखन का कहिय । कालरहित कद्द सोइ ॥ 
फालरहित सुमिरन सदा । बिना गरासन होइ ॥ ५ ॥ 
दादू मारिये राम बिन । जीवइ राम सैभाल ॥ 

अश्नित पीवद आतमा । साथो बाचहिं काछ ॥ ६ ॥ 
यह घट काचा जल मगन | बिनसत नाहीँ बार ॥ 
यह घद फ़ूटा जल गया | समुझत नही” गवौार ॥ ७ ॥ 
फूटी काया गागरी । नव ठाहर कानी ॥ 

तामें दादू क्यों रहद | जीव सरीखा पानी ॥ ८॥ 
बाव भरी इस खाल का | झूठा गरब गुमान 

दादू बिनसइ देखता | तिखका का आभिमान ॥ ९ ॥ 
हम तो सूये मादि हे । जीवन केर भरस्म ॥ 

झूठे का का गारिबा | पाया में न मरस्स ॥ १०॥ 
यह बन हेरिय देखि कर | फूले फिरहि गयाँर ॥ 
दादू यह मत मीरगा | काल भहेरी यार ॥ ११॥ 
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सब ही दीखइद काल मुख । आपइ गहि कर दीन्‍्ह ॥ 
बिनसइ घट आकार का । दादू जो कुछ कीन्ह ॥ १२ ॥ 
काऊछ कीट तन काठ का | ज्जुरा ज़नम को खाइ ॥ 

दादू दिन दिन जीव की । आयु घटतही जाइ ॥ १३ ॥ 
काल गरासइ जीव को । पल्१ल पल सांसद सॉस ॥ 

पल पक माहेँ दिन घडी | दादू रखइ न तास ॥ १४ ॥ 
परग पलक की खुधि नहीँ । साँस सबद का होइ ॥ 
कर मुख माहै डालता | दादू छलइ न कोइ॥ १५ ॥ 
दादू काया काडुई | देखत ही चालि जाइ ॥ 

जब रकूग साँस सरार में । रामनाम रलूव छाइ ॥ १६ ॥ 
दादू काया काडुईं | मोहि/ भरोखा नाहि ॥ 

आखन कुजर छत्रस्सिर । बिनसि जाहिँ छिन माहि/ ॥ १७ ॥ 
दादू काया काडुई | परत न लागइ बार ॥ 

बोलनहारा महल में । सो भी चालनहार ॥ १८ ॥ 
दादू काया काडुई | कभी चलइ ना संग ॥ 

कोटि वरस का जीवना | तड होचइगा भग॥ १६ ॥ 
कहता सुनता देखता | लता देता प्रान ॥ 

दादू सो कतहूँ गया। माटी बरी मसान ॥ २०॥ 
सिंगीनाद न बाजहोाँ । फित गये सो जोगी ॥ 

दादू रहते मढी में करते रस सोगी ॥ २१॥ 

दादू जियरा ज्ञाइगा | यह तन मादी होइ ॥ 

डपज़ा सो बिनसाइगा । झमर नहीकँल कोइ ॥ २२॥ 


दादू वेही देखता । सब किस ही की जाइ ॥ 
जब ऊूग साँस सरीर में । गोविंद के गुन गाइ ॥ १३ ॥ 
दादू देही पाहुनी | देस बटाऊ माहि ॥ 


का जानहूँ कब चलइगा | मोहि भरोसा नाहि ॥ २७ ॥ 
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दादू सब कोउ पाहुना । दिवस चारि संसार ॥ 

आऔसतर ओसर सब चले। हम भी येही विचार ॥ २५॥ 
सब कोइ बेठे पेथ सिर । रहे बटाऊ होइ॥ 

जो आये सो जाहिंगे । इस मारण लब कोइ ॥ २६ ॥ 
बेगि बटाऊ पंथ सिर | अब बिलेब न कीजइ॥ 

दाढु' बदठा का करइ | राम जप छीजइ ॥ २७ ॥ 

सझा चलइ उतावलछा | पंथी बनखेंड माहि ॥ 

बेर्या नाहीँ ढील को | दादु बेगि घर जाहि ॥ २८ ॥ 
ददू करह पलान करि। को चेतन चढ़ि जाइ ॥ 

मिछि साहिब दिन देखता । साँझ पडइ ज़िनि आइ ॥ २६ ॥ 
पंथ बुहेंला दूर घर | संग न साथी फोइ ॥ 

लस मारग हम जाएहिंगे | दादू क्योँ सुत्र साइ॥ ३० ॥ 
लॉधन के रज्जू घना | कापर चट॒टू दीन ॥ 

आल्ला पाँखी पथ मे । बीहेदा आहान ॥ ३१ ॥ 

हंसता रोता पाहुना | काहू छाडि नहिं जाइ॥ 

काल खडा सिर ऊपराधि । आवनहारा आइ ॥ ३२॥ 
बाली बैरी काछ है। सो जीव न जानहि ॥ 

सब जग खूता नाद भारे | इस तान ते बार्लाहें ॥ ३३ ॥ 
दादू करनी काल की | सब जग परलय दहोह़।॥ 

राम बिमुख सब मरि गये | चेत न देखह कोइ ॥ ३७४७ ॥ 
साहिब को सुमिराहि” नहीं । बहुत डठावहि भार ॥ 
दादू करनी काल की । सब परकय संसार ॥ ३५॥ 
सूता काछ जगाइ कर | सब पइलइ मुख माहि ॥ 

दादू अचरज़ देखिया । कोई चेतइ नाहि/ ॥ ३६ ॥ 

जीव बेसाहहिं काल को | करि करि कोटि उपाय ॥ 
साहिब को समुझइ नही । यो परक्वय होइ जाय ॥ ३७ ॥ 
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दादू कारन कार के | सकल सैवारइ आप ॥ 

मीच बेलाहहिं मरन को । दादू सोक सँताप॥ ३८ ॥ 
दादू अश्वित छाडि कर। बिपहि हलाहल खाहि ॥ 
जीव बेखाहइ काल को । सूरुख मारे मरि जाहि ॥ ३६ ॥ 
निरमल नावँ बिसारि कर | दादू जीव जै जार ॥ 

नहीं तहाँ ते” फारि लिया | मनसा माहेँ काछ ॥ ४० ॥ 
सब ज्ञग छेली काल कसाई | खड॒ग लिये फैंठ काटइ ॥ 
पाँच तत्त की पाँच पाँखरी । स्ड़ खड करि बाँटइ ॥ ४१ ॥ 
सब जग छूता नोंद भारि। जागइ नाही कोइ ॥ 

आगे पीछे देखिये | परतकू परलय होइ ॥ 3२ ॥ 

काल झार मे जग ज़रइ | भाग न सिकसइ कोइ ॥ 
दादू सरनहूँ साच के। अभय अमर पद होइ ॥ ४३ || 
ये सज्जन दुरजञन भये। अझंत काल की बार ॥ 

दादू इन्ह में कोइ नहीं । बिपत बटावनहार ॥ ४४ ॥ 
संगी साजन आपने | साथी सिर्जनहार ॥ 

दादू दूत्रा कोइ नदी” । येहि कलि येहि ललार ॥ ४५ ॥ 
एक दिन बीते चलि गये । थे दिन आाये धाइ ॥ 
रापनाम बिन जीव को | काछ गरासइ जादू ॥ ४६ ॥ 
जो उपज्ञा सो बिनसिहृहिं । जो दीखइ सो जाए ॥ 
दादू निरणुन नाम जप'। निहचल चित्त रगाइ ॥ ४७ ॥ 
जो उपजा सो बिनसिद्दहिं । कोई थधिर न रहाहि ॥। 
दादू बारी आपनो | जो दीखहिं' सो जाहि॥ ४८॥ 
सब जग मरि मरि जात है। अमर उडावनद्ार ॥ 

रहता रमता राम है। बहता सब संसार ॥ ४९ ॥ 

दादू कोई थिर नहीँ | यह सब शझाचइ जाइ ॥ 

अमर पुरुष आपद रदहइ। कोइ साधू छूव छाइ ॥ ५० ॥ 


दादुंद्याल की बानी । श्प्प्‌ 


यह जग जाता देखि कर | दादू करी पुकार ॥ 

घडी मुहरत चाकता। राखइ सिरज़नहार ॥ ५१॥ 

विष खुख माहैं खेलता। फाल पहुँचा आइ॥ 

उपज्ञद बिनसर देखता | यह जग यो ही जाइ ॥ ५२ ॥ 
राभनाम बिन जीव ज्ञो | फेते मुये अकाल ॥ 

माँच बिना जो मरत है । ता ते दादू साल ॥ ५३ ॥ 

सरप सिंह हरुती घना। राकस भूत परेत ॥ 

तिस बन में दादू पडा | चेतद नहीं अचेत ॥ ५७ ॥ 

पूत पिता ते” बीछुडा | भूछ पडा किस ठोर ॥ 

मरइ नही उर फारि कर । दादू बड़ा कठोर ॥ ५५ ॥ 

जो दिन जाइ सो बहुरि न आवइ | आयु घटर तन छीजइ ॥ 
अंत काल दिन आइ गया अब । दादू ढील न कीजएह ॥ ५६ ॥ 
दादू ओसर चलि गया। बेरिया गई बिदाइ॥ 

कर छिटके कहेँ पाइये । जनम अमोकछिक जाइ ॥ ५७॥ 


दादु गाफिक होइ रहा | बाहिरा हुआ गवॉर ॥ 

सो दिन चेत न भावई | सोचह पावँ पसार ॥ ५८ ॥ 
काल हमारा कर गहदइ | दिन दिन सी चत जाइ ॥ 
तबहूँ जिबय ज्ञागद नहीं । सोवत ग़ई बिहाइ ॥ ५६ ॥ 
खूता आवइ सूता जाइ | खूता खेलइ खूता खाई ॥ 
खूता लेवइ खूता देवइ । दादू' सूता सूँता जाइ ॥ ६० ॥ 
दादू' देखत ही भया | स्याम बरन ते” खेत ॥ 

तन मन जोबन सब गया। प्रबहुँ न हरि सो द्वेत ॥ ६१ ॥ 
झूठे के घर देखि कर | झूठे पूछह्टि" जाइ ॥ 

झूठे झूठा बोलते | रद्दे मसानहूँ आइ ॥ ॥ ६२ ॥ 

प्रान पयाना करि गया । मादी धरी मस्तान ॥ 


जारनहारे देखि कर | चेतइ नहीँ अजान ॥ ६३ ॥ 
२४ 
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24 


हि 


।ई जारइ कोई जराचइ | कोई जारन जाहि ॥ 

हई जारत को करहि । दादू जीवन नाहि' ॥ ६४ ॥ 
।ई गाडइ कोइ गड़ावचइ ।,कोई गाडौत जाहि ॥ 

कोई ग़ाडन को करइ । दादू जीवन नाहि ॥६५॥ 

उठि रे पानी ज्ञाग जिब | अपना सज्ञन सैंभाल ॥ 
गाफिर नींद न कीजिये । आय पहुँचा कार ॥ ८६ ॥ 
समरभ का सरना तजइ | गदहइ आन की ओठ ॥ 

दादु बलवैत फाल की । क्‍यों कर बाँचइ चोट ॥ ६७ ॥ 
अबिनासी के आसरे | अज़रामर की ओट ॥ 

दादू सरनहिँ साच के। की त लागइ चोट ॥ ६८॥ 
मूसा भागा मरन ते । जहाँ जाय तहेँ गोर' ॥ 

दादू' सरग पताल मे । कठिन काल का सोर॥ ६९ ॥ 
सब मुख माहै” काल के | मढ़ है मायाजाल ॥ 

दादू गोर मलान मे । झेंखइ सरणग पताल ॥ ७० ॥ 
दादू मढा मसान का। केता कराहि; डेंकान ॥ 

मिस्तक मुरदा गोर का । बहुत कराहि अभिमान ॥ ७१ ॥ 
राजा रानी राव में | मेखानहुँ सनी खान ॥ 

माया मोह पसारई | सब धरती असमान ॥ ७२॥ 
पाँच तत्त का पूतरा | यह पिंड सवारा ॥ 
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मंदिर माटी माँस की५ बिनसत नहीं” बारा ॥ ७३ ॥ 
हाड जाम का पीजरा | बिच बोलनहारा ॥ 

दादू ता में पैठि कर । बहु किया पस्ारा ॥ ७४ ॥ 
बहुत पछारा करि गया । कुछ हाथ न आया ॥ 

दादू हरि की भगति बिन । प्रानी पछताया ॥ ७५॥ 
मानसजल का बुदबुदा । पानी का पोटा ॥ 

दादू काया कोट में । मेचा सो मोटा ॥ ७६ ॥ 


दादूदयाल की बानी हद 


बाहर गढ़ निरभय करइ। जीव के ताही “ ॥ 
दादू महैँ काल है। सो जानइ नाही' ॥ ७७ ॥ 
साच मते साहिब मिल | कपठ मिलश्गा काल ॥ 

साथ परमपद्‌ पाइये ।कपट कया में सात ॥ छ८ ॥ 
मनही माहैँ मीच है। सारहूँकेरिर साल ॥ 

जो कुछ ब्यापइ राम बिन | दादू सोई काल ॥ ७६॥ 
ज्ञेती छहर बिकार की | काल कमल में सोइक्‍ ॥ 
प्रेमलदर सो पीय की | भिन्न सिन्न यो होइ ॥ <० ॥ 
कालछ!।रूप माहँ बसइ ! कोइ न जानइ ताई ॥ 

खूबी करनी काल है| सब काह को खाइ ॥ ८१ ॥ 

बिष अमख्रित घट में” बसइ। दूनहुँ एकइ ठावें ॥ 

साया विषय बिकार सब | झप्नित बल हरि नाव ॥ ८र ॥ 


कहेँ सो महम्मद भीर था | खब नाबियहुूँ सिरताज ॥ 

सो सि मीर माटी हुये । अमर अछट् का राज़ ॥ ८३॥ 
केते मरि माटी भये | बहुत बडे बलूचंत ॥ 

दादू केते होइ गये | दानो देव अनंत ॥ ८७॥ 

घरती करते एक डग | दरिया करते फाछ्य ॥ 

डाकू परबत काटते | सो भी खाये काल ॥ ८५ ॥ 

सब जग कॉपइ काल त॑ । ब्रह्मा बिसनु महेस ॥ 

सुर नर मुनिजन लोक सब | सरग रसातल सेस ॥ ८६ ॥ 
चाँद सुरुज अरू पचन जल । ब्रह्मांड खड़ प्रबेस ॥ 

काल डरइ करतार ते । जय जय तुम्ह झारेस ॥ ८७॥ 
पवना पानी घरती अबर | बिनसइ रबि सरस तारा ॥ 
पाँच तत्त सब माया बितसइ । मानिक कहाँ बिचारा ॥ ८८॥ 
दादू बिनसहि तेज के । मादी के किस माहि ॥ 

झमर उपजवनहार है । दजा कोई नाहिं ॥ ८६॥ 
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प्रान पवन ज्यों पातरा | काथा करइ/कफमाइ ॥ 


दादू सब संसार में । क्यो दी गहा न जाइ ॥ ९० ॥ 
नूर तेज ज्यों जोति है। प्रान पिंड याँ होइ ॥ 

दृष्टि मुष्टि झावइ नहीं । साहिब के बस सोइ ॥ 5९१ ॥ 
मनहीं मादहे होइ मरइ। जीवइ मनही/ भाहि ॥ 
साहिब साखीभूत है। दादू दूषन[नाहि” ॥ ६२ ॥ 
आपइ भारदइ आप को | आप आप को खाइ ॥ 

आपइ अपना काल है। दादू कद्द समुझाइ.॥ ६३ ॥ 
प्रापइ मारइ आप को | यह जीव बेचारा ॥ 

साहिब राखनहार है। स्रो हितू हमारा ॥ ९४ ॥ 


इति काछ को अग संपूर्ण ॥२९॥ 


अथ सजीवन को अंग । 
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द्ादू नमों निरंजन | नमरुकार मुरुदेवतः ॥ 

घेदने सर्य साधवा | परनाम पारंगतः ॥ १॥ 

जो तूँ जोगी ग़ुरुमुखी | लेना तत्त बिचार ॥ 

गदहि आवध गुरुशञान का | कालपुरुष को मार ॥ २॥ 
नाद बिंदु सो घठ भरह। जोगी 'जीवइ ॥ 

दादू काहे को मरइ। रामरस पीचदइ ॥ ३ ॥ 

साधू जन की बासना | सबद रहद संसार ॥ 

दादू आतम ले मिलइ । अमर उपजवनहार ॥ ४ ॥ 
राम सरीखे होश रहइ | यह नाही होनदार ॥ 

दादू साधू अमर है । बिनसइ सब संसार ॥ ५॥ 
जो कोइ सेवइ राम को । राम्न सरीखा होइ ॥ 

दादू नाम कबीर ज्यों । साखी बोलइ सोइ ॥ ६ ॥ 
अरथ न आया सो गया। आया सो क्यो जाइए ॥ 
दादू तन मन जीवता । झापा ढठोर छगाइ ॥ ७ ॥ 
पहिल्ले था स्लो अब भया । भब सो आगे होइ ॥ 

दादू तीनो ठोर की | बिरला बूभइन्‍कोइ ॥ ८॥ 

जे जन बेघे प्रीति सो । ते ज़न सदा सजीच ॥ 
ब्उलटे समाना आप में | अँतर नाहा पीव "६ ॥ 
सब रँग तेरे ते रँगे | तूँ ही सब रँग भाहि ॥ 

सब रंग तेरे ते किये। दूजा कोई नाहि ॥ १० ॥ 
छुटइ दूद्‌ तो छागइ बंदर | छागइ बंद तो|अमरा' कंद ॥ 
अमरकंद द्ादू प्रानंद । आनेद ते मिल परमानंद ॥ ११॥ 


१8० धादुदयाऊ की बानी । 


जमचोरासी भाजिये। कहाँ काल को डेड ॥ 

कहां माँच को मारिये | कहूँ जोडा सत खंड ॥ ११५॥ 
अमरठोर अबिनासी आसन | तहाँ निरंजन लागि रहे ॥| 
दादू जोगी झुग ज्ुग जीचइ। काल ब्याज सब सहज गहे ॥१३॥ 
रोम रोम लेइ छाइ घुनि | अइसहि सदा अखंड ॥ 

दादू' भबिनासी मिलइ | जम को दीजइ दंड ॥ १४॥ 
ज्ोडा काल जनम मरन | जहाँ जहाँ जिच जाइ ॥ 
भगतपरायन लीन मन । ता को काजल न खाइ॥ १५ ॥ 
मरना भागा मरन ते” । दुःखहि सागा दुकख ॥ 

दादू भय सो भय गया। सूखहि छूटा खुकख ॥ १६ ॥ 
जीवत मिलइ सो जीवता । मुर्ये मिलइ मारि जाइ ॥ 
दादू दोनो देखि कर। जहेँ जानइ तहूँ छाइ ॥ १७ ॥ 
दादू साधन सब किया । उनमे लागा मनन ॥ 

दादू भस्थिर आतमा | जुग ज्ञुग जीचइ जनन ॥ १८ ॥ 
रहते सती लागे रह । तो अजरामर होइ ॥ 

दादू देख बिचार कर | जुदा न जीवइ कोइ ॥ १६॥ 
जेती करनी काज्न की | तेती परहरि प्रान ॥ 

दादू आतमराम सो । जो तूँ खरा खुजान ॥:२० ॥ 
बिष अम्नित घट से बखइ | बिरछा जानइ कोइ ॥ 
जिन्ह बिष खाये ते मुये। अमर अमी सो  होइ ॥ २१ ॥ 
दृदू सबही मारे गये। जीवइ नाही कोइ ॥ 

सोई कहिये जीवता | काल्चि अज़रामर होइ ॥ २२॥ 

देह रहद संसार मे” । जीव राम के पास ॥ 

दादू कुछ व्यापद नहीं | कार झार दुख चास ॥ १३ ॥ 
काया की संगत तजइ । बइठा दारिपद मादि/ ॥ 

दादू निरभय होइ रहद । कोइ गुन ब्यापद नांहिं ॥ २४ ॥ 


दादूद्याल की बानी । १६१ 


दादू तजि सखा सबहि | रहइ निराला होइ ॥ 
अबिनासी के आसरे | काछ न छागइ कोइ ॥ २५ ॥ 
ज्ञागड छागड शाम साँ* । रैन बिहाई जाइ॥ 
सुमिर सनेही आपना । द्वादू काल न खाइ ॥ २६ ॥ 
जागड छागड राम सी | छाडहु बिषय बिकार ॥ 
पीचहु जीवहु रामरस | आतमसाधन सार ॥ २७॥ 


मरह तपावहश पीय को | जीवत बाचइ काल ॥ 

दादू निरभय नावें छे | दोने हाथ दयाछ ॥ २८॥ 
दादू मरने के चंछा । सब जीवन के साथ ॥ 

दादू छाहा सूल सो । दोनों आये हाथ ॥ २६॥ 

दादू जाते देखिये | लाहा सूल गयाँदइ ॥ 

खसादिब की गाते झगम है। सो कुछ लखी न जाइ ॥ ३० ॥ 
साहिब मिलइ तो जीचई । नहि तो जीवइ नाहि ॥ 
भावइ अनत उपाय करि। दादू दूहँ माहि/॥ ३१॥ 
सब जीवन साधइ नहीं । ता ते मरि भरि जाइ ॥ 
दादू पीचहि रामरस। खुख मे रहे खमाइ ॥ ३२ ॥ 
द्नि दिन लहुरे होहि” सब। मोटा होता जञाइ ॥ 

दादू दिन दिन ते बड़े । रहे राम लव छाइ ॥ ३३॥ 
जानहु हाजी चुप गही । मेटि भागिन की झाल ॥ 

सदा सजीचन खुमिरिये | दादू बाचइ काल ॥ ३४ ॥ 
जीवत छूटइ देहगुन | जीवत मुकुता होइ ॥ « 

जीवत काटइ करम सब । मुकुत कहावइ सोइ ॥ ३५॥ 
जीवत ही पुतरा तरे | जीवत छाँघे पार ॥ 

जीवत पाया जगतशुरू | दाद शान विचार ॥ ३६॥ 
जीवत जगपति को मिले । जीवत झातमराम ॥ 


जीबत द्रसन देखिये | दादू मन बिखामस ॥ ३७ ॥ 


श्ध्र दादुद्याल की बानी | 


ज्ञीवत पाय! प्रेमरस | जीवत पिया अघाइ ॥ 

जीवत पाया स्वादखुख । दादू रहे समाइ ॥ ३८ ॥ 

जीवंत भागे भरम सब | छूटे करम, अनेक ॥ 

ज्ञीबत मुकुती सदगती | दादू दरसन एक ॥ ३६ ॥ 

ज्ञीवत मेछा ना भया | जीवत परसन होइ ॥ 

जीवत जगपति ना मिलइ । दादू बूडे सोइ ॥ ४० ॥ 

ज्ीवत पुतरा ना तरइ | जीवत छेघइ न पार ॥ 

ज्ञीवत निरभय ना भये। दादू ते संसार ॥ ४१॥ 

ज्ञीवत परगट ना भया | जीवत परचा नाहि ॥ 

जिबत न पाया पीय को । बूडे भवजल माहि ॥ ४२ ॥ 
जीवत पद पाया नहीं” | जीबत मिले न जाइ ॥ 

जीवत जो छूटे नही । दादू गये बिछाइ ॥ ७३ ॥ 

दादू छूटइ जीवता । मूचा छूटइ नाहि  ॥ 

सूये पीछे छूटिये | सब आये उस माहि ॥ ४४॥ 

भुये पीछे मुकुति बनावाहि । सूयये पीछे मेला ॥ 

सूर्य पीछे अमर भये पद्‌ । दादू भूल गद्देछा ॥ ४५॥ 

सूये पीछे बेकुँठबास । सूये सरग पठावहि ॥ 

मूये पीछे सुक्ाति बनावहि । दादू' जग बीरावहि ॥ छद ॥ 
मूये पीछे पद्‌ पहुँचाचहि । सूथे पीछे ताराहि  ॥ 

सूये पीछे सतगत होवाहे | दादू जीवत माराहि” ॥ ४७ ॥ 
मूये पीछे सगल्ने बतावद्दि' | सूये पीछे लेचा ॥ 

सूये पीछे संजम राखइ। दादू दोजग देवा ॥ ४८ ॥ 

घरती का साथन किया । अबर कौन सध्यास ॥ 

रवि साते किस झारंभ ते” | अमर भये' निञ्ञ दास ॥ ४६ ॥ 
साहिब मारे ते झुये | कोई जीवइ नाहि ॥ 

साहिब राखे ते रदे | दादू निज्रधर माहि | ५० ॥ 


दादूद्यांल की बानौ | १६३ 
जो जन राखे रामजी । झपने अंग लगाइ ॥ 
दादू कुछ ब्यापइ नदि” | कावि काल झँख जाए ॥ ५१ ॥ 


इति सावन को अंग संपुर्णय्‌ ॥ २६ ॥ 


अजय 0 नस 


१५ 


अथ पारिख को अग। 
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दादू नमों निरंजन | नमस्कार शुरुदेवतः ॥ 

बदन सबे सोधवा | परनाम पारैगतः ॥ १॥ 

मन चित झातम देखिये | लागा है किस ठोर ॥ 

जहँ छागा तस जानिये | देखइ दादू ओर ॥ २॥ 

दादू साधू परखिये | अतर आतम देख ॥ 

मन माहिेँ माया रहइ | आपइ आप अलेख ॥ ३ ॥ 
दादू' मन की दोखें कर | पीछे घरिये नाचें ॥ 
अतरगाति की जो छखहि | तिनकी भे बलि जावें॥ ७॥ 
बाहर का सब देखिये | भीतर लखा न जाइ ॥ 

बाहर दिखला लोग का। भीतर राम दिखाइ ॥ ५॥ 
यह पारिख है ऊपरी । भीतर की यह नाहि* ॥ 

अंतर की जानइ नहीं । ता ते धोखा खाहि ॥ ६ ॥ 
जो नाही  सों सब कद्दाहि' | है सों कहदइ न कोइ ॥ 
खोटा खरा परेखिये। ज्यों था त्योंदी होइ ॥ ७॥ 
दहदिस फिरइ से मनन है। आचइ जाइ पवन्न ॥ 
राखनहारा प्रान है| देखनहारा ब्रन्न ॥ ८ ॥ 

घट की भाँति अनीति सब | मन की मेटि उपाध ॥ 
दादू परिहर पंच की । राम कहाहे ते साथ ॥ ६ ॥ 
अरथ आया तब जानिये । जब अनरथ छूटइ ॥ 

दादू भार भरम्स का गिर चोडदि' फूटइ ॥ १० ॥ 
दूज्ा कहिबे को रहा | अंतर डारा घोइ ॥ 

ऊपर कौये सब कह हैं | मोहि न देखइ कोइ ॥ ११.॥ 


दादूर्दयाल की बानी ! १६५ 


मेरे माहँ जिब रहद | तइसी आवइ बाख ॥ 

सुख बोलइ तब जानिये। अंतर का परकास ॥ १२॥ 
दादू ऊपर देखि कर ।ब्सब को राखइ नादें ॥ 

अतरगत की जो लखइ  तिन की ५ बलि जायेँ ॥ १३॥ 
तन मन आतम एक है | दूजा सब होनहार ॥ 

दादु सूछ पाया नही । दुबिवा भरमः बिकार ॥ १७ ॥ 
काया के सब गुन बंधे | चोरासी छख जीय ॥ 

दादु भेवक से नही । जो रँग राते पीव ॥ १५॥ 
काय। के बस जीव है। होइ गये अर्गंत अपार ॥ 

दादू काया बस करइ। नीरंजन निरकार ॥ १६ ॥ 
पूरन|न्रह्म बिचारिये | सकल झातमा एक ॥ 

काया के शुन देखिये | नामा बरन झमेक ॥ १७॥ 

बुद्धि बियेक बिचार बिन | माठुष पसतू समान ॥ 
समुझाये समुझर नही । दादू परम अशान ॥ ६१८ ॥ 
सब जिव प्रानी भूत है । साधु मिलद्दि” तब देव ॥ 
ब्रह्म मिंछद्दि_ तब अद्य है । दादू अछख अभेव ॥ १६ ॥ 
दादू बाँचा जीव है| छूदा ब्रह्म समान' ॥. 

दादू दोनों देखिये । दुजा नाही आन ॥ २० ॥ 

करमहि के बस जीव है | फरमरहित सो ब्रह्मा ॥ 

जह भातम परमातमा | दादू भाग सरस्स ॥ २९ ॥ 
काचा उछराइ उफडदई । काया दॉडी माहि ॥ 

दंदू पाका मिलि रहहि । जीव अह्म होइ नाहि ॥ २२ ॥ 
ब्रॉध्च खुरवा बाये बाजइ। इहवाँ सो घर लीअहु ॥ 
एमसंनही साधू हांथे। बेंग मोहि कलि दीजहु ॥ २३ ॥ 
ग़न जोहरी पारखी | मन खोंटा के आधर ॥ 

ब्रोटा मन[के साधे मारइ | दादू घूर उद्धाचइ | २४ ॥ , 


श्ध्द्‌ वादुदयाज्ष फी बानी । 


स्तथना है पर नेना नादी“। ता ते“ खोदा स्राहि” ॥ 

शान बिचार न ऊपजह | साच झूठ समझादे॥ २५॥ 

दादू साचा लीजिये | झूठा दीजइ डछार ॥ 

साथा सनमुख राखिये। झूठा नेद निवार ॥ २६ ॥ 

साचे फो साचा कहद । झूठे फो झूठा ॥ 

दादू दुबिधा कोइ नही | ज्यो था त्यों दीठा ॥ २७॥ 
दवीरें फो केकड फद्दद | मूरूख छोग अज़ान ॥ 

दादू दीरा हाथ ले । परणइ साधु सुज्ञान ॥ २८ ॥ 

हीरा कौडी ना लद्दइ | सूरुख हाथ गवाँर ॥ 

पाया पारिख जोहरी | दादू मोल अपार ॥ २९ ॥ 

प्रेधेे दिरा परखिया। फीया फोडी मोल ॥ 

दादू साथू जोदरी | दिरा मोल न तोल ॥ 

सरगुन निरगुन परखिये। साधु कहृद सब कोइ ॥ 

सरणुन निरगुन झूठ सब | सादिब के दर दोइ ॥ ३० ॥ 
सरगुन सत संजम रदहह । सनसुख्त सिरजनहार ॥ 

निरशुन लोभी छालची | भूजइ बिषय बिफार ॥ ३१॥ 

खोटा खर। परेख्तिये | दादू कस कर खेइ ॥ 

साथा दै सो राश्षिये | झूठा रदर न देइ ॥ ३२ ॥ 

सोटा खरा कर देवइ पारिण | कैसेदी घन आवइ ॥ 

खरे खोदे का स्थाव निवारइ | साहिब फे मन भावह"॥ ३३ ४ 
जिन्दर जो फह्दा तिरू त्यो माना | शान विचार न कीन्दा ॥ 
ख्तोटा खरा जिय पारिसख न जानहि। झूठ साच करि छीन्‍्दा ॥३५॥ 
जो निधि कहाँ न पाइये | सो निथि घर घर भाहि ॥ 

दाद महेँगे मोल बिन । कोई न जैेवइ ताहि ॥ ३५ ॥ 

क्षरी फ्ोदी फीज़िये। बानी बँघती जाइ ॥ 

दादू साचा परक्तिये । महँगे मोर बिकाइ ॥ ३६ ॥ 


दादूदयाल फी जाती | १६७ 


शाम फसहइ सेब्रक खरा | कभी न मोडइ संग ॥ 

दादू' जब छग राम है। तब छग सेचक संग ॥३७॥ 
फबहछूँ न बिगरइ सो भैला | साधू रढ' मत होइ ॥ 

दादू हीरा एक रस | बाँधी गठरी सोइ ॥ ३८॥ 

दादू फल कर ज्षीजिये। बहु ता ते” परमान ॥ 

खोरा गौँठि न बॉधिये। साहिब के दीवचान ॥ ३६ ॥ 

खरी फप्तीदी पीय फी | बिरला पहुँचनद्ार ॥ 

ज्ञो पहुँचे ते ऊबरे | तादि किये ततसार ॥ ४० ॥ 

साद कसहइ सेचक खरा | सेवक को सुख दोइ ॥ 

सादिव फरइ सो सब भला | बुरा न कद्दिये फोइ ॥ ४१॥ 


इति पारिख को अंग छंपूर्णम्‌ ॥२ण॥ 


अथ उपज की झेग। 
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दादू नमो निरंजने। नमस्कार गुरुदेवतः ॥ 

बेदर्न सब साथवा | परनाम पारंगतः ॥ १॥ 

माया का ग़ुन बल क्रइ। आपा उपजह आइ॥ 
राजल तामस सातकी | मन चंचल होइ जाइ ॥ २॥ 
आपा नाही“ बल मिट॒द् | त्रिविध तिमिर नाहि होइ ॥ 
दादू थद्द शुन ब्रह्म का | सुत्न समाना साइ ॥ ३॥ 
अनभय उपजी ग़ुन भया । गुन दी पर के जाय ॥ 
गुन ही सो, गदि बॉघिया | छूटइ कौन उपाय ॥४॥ 
घोनो पछ उपजद परइ | निरपछ अनसय सार ॥ 
एक राम दूज़ा नद्दी” | दादु लेदु बिचार ॥ '९॥ 
काया बाडर गुनमयी | सन सुस्त उपजइ शान ॥ 
चोरासी लख जीव को । इस माय फा ध्यान ॥ ६ ॥ 
झातमबोध बॉफ फा बेटा | गुरुमुख उपजे आइ ॥ 
दादू पेगुल पंच बिन । जद्दों राम तहेँ जाइ ॥ ७.॥ 
आतम मादे” ऊपजइ | दादू पंगुल शान ॥ 

क्रिजिम ज्ाइ बलंधि कर | जहाँ निरंजन थान ॥ ८॥ 
आतमडपज भुकास फा। खुन भरती की बाद ॥ 
दादू मारग गैब का। फोई लखइ न घाट॥ ६ ॥ 
प्रातमबोधी अनमसया | साधू निरफ्छ दोइ ॥ 

दादू दाता राम सो । रस पीवइगा साइ ॥१०॥ 
प्रेममगात जब ऊपजइ | निह्वल सहज समा ॥ 
दादू पीवश रामरस। सतगुरु के परसाद ॥ ११॥ 


दादूदयाल की वानी । १६६ 


प्रेममर्गाति जब ऊपजइ । पंयुल शान बिचार ॥ 

धादू हरिरस पाइये। छूटदिं सकल बिकार ॥ १२॥ 
भगति निरंजन राम क्री | अविचल अविनासी ॥ 

सदा सजीवन आता । सद्दजहि परफ्तार्सी ॥ १३ ॥ 
येका बिजयी आतमा। उपजा आनंद्भाव ॥ 

सहज सीछ संतोष खत | प्रममगन मन राब ॥ १४ ॥ 
मालुष जब उड चालते । कद्दते मारग माहि* ॥ 

दादू पहुँचे पथ चलछ। कदृहि स्रों सारण नाहि ॥ १५॥ 
पद्दििले दम सब कुछ शिया। भरम करम संसार ॥ 
दादू अनसय ऊपजी । रदते सिरजनदार ॥ १६ ॥ 
पारब्रह्म कद्द प्रान सो । प्रान कहा घट खोइ ॥ 

दादु घट सब सो कहा | विष अख्नित गुन दोइ ॥ १७॥ 
मालिक कद अरवाह सो । भ्ररवह कद्द औजूद ॥ 
ओऔजूद भालम सो कटद्दा | हुकुम खबर मौजूद ॥ १८ ॥ 
दादू जैसा ब्रह्म हें । अनसय उपजी होंइ ॥ 

जैसा है तेसा-फदइ | दादू बिरला कोइ ॥ १६ 


इति उपज को अंग संपूर्णम॥२८॥ 


अँंथ दया निरबलता को अंग ॥ 
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दादू नमो निरेज़नं | तमसंक्षार गुरुदेंव॑तः ॥ 

थेदु्त सबब साथवा | परंताम पारंगतः ॥ १ ॥ 

झापा मेठइ हरि भजइ। तन मन तजद बिकार ॥ 
निरबरी सब जीव से । दूंदू यंहं मतसार ॥ २॥ 
निरबेरी निज्ञ आतमा | साथन का मतखार ॥ 

दादू दूजा राम विन | बैरी मेझ विकार ॥ ३ ॥ 
निरबेरों सब जीच से | सत जन सोई ॥ 

दादू एकइ आतमा | बैरी नाहि” कोई ॥ ४॥ 

सब देखा मे“ सेामि फर | दूज़ा नाही” आन ॥ 
सब घट एकश आतमा | का हिंदू मुस्कमान ॥ ५॥ 
दोनों" भाई हाथ पग | दोनो साई कान ॥ 

दोनो“ भाई नेन है । हिंदू सूसलमान ॥ ६ ॥ 

दादू फो दूजा नही” | एकइ आतमराम ॥ 

सतगुरु सिर पर साधु सब । प्रेममगति बिख्लाम ॥ ७ ॥ 
दादू ससा आरसी । देखत दूजा होइ ॥ 

भरम गया दुबिधा मिठी | दूजा नाही” कोइ ॥ <॥ 
किन्द्र से बेरी दोइ रहा | दूजा फोई नाहि” ॥ 
जिन्हे के अंग ते ऊपजइ | सोई है सब मादि ॥ ९ ॥ 
सब घट एकइ झातधा । ज़ानहि” सो नीका ॥ 

आपा पर मे चीन्दि ले । दरसन है पी का ॥ १० ॥ 
फाहे फो दुख दीजिये | बजट घट आतमराम ॥ 

दादू सब संतोखिये। यदद साधू का काम ॥ ११॥ 


दादुदयाल की यानी | १०१ 


एकइ अला राम है। समरथ साई सोइ ॥ 

मैदे के पफवान सथ | खाना होइ सो होइ ॥ १२॥ 
फाहे को वुख दीजिये। साई” दे सब माहि ॥ 
दादू एकइ आतमा । दूज़ा कोई नाहि ॥ १३ ॥ 
सादिबजी का आतमा | दीजइ सुख संतोष ॥ 

दादू दूजा कोइ नही । चौदद्द तीनहूँ लोक ॥ १४॥ 
दादू एकइ आातमा । लाहिब दे सब माहि* ॥ 
साहिब के नाते मिलद । भेक्ष पथ के नाहिं ॥ १५ ॥ 
प्रान पिछानादि” श्राप को । झातम सथ भाई ॥ 
सिरिजनहारा संघ का | ता सो लव लाई ॥ १६ ॥ 
शातमरासम बिचार करि | घट घट वेघदयाप्ष ॥ 
वादू सब संतोखियें। सब जीवइहु प्रातिपाल ॥ १७ ॥ 
पूरन ब्रह्म विचारिये | दुतिय भाव करि दूर ॥ 

सब घट साहिब देखिये । राम रहा[भरपूर ॥ १८॥ 
दादू मोदिर काँच का | मरकद सो” नहिं जाइ॥ 
दादू' एक भनेफ धहोइ | आप आप को ख्ताइ ॥ १६ ॥ 
आतमभाई जीव सब | एक पेट परिवार ॥ 

दादू मूल बिचारिये | दूजा फोन गवाँर ॥ २० ॥ 
तन मन आतम एक है ! दूजा सब होनहार॥ 

दादु सु पाया नहीं । दुविधा भसरम विफार ॥ २१ ॥ 
(काया के बस जीव सब | होह गये अरनेत अपार ॥ 
द्ादु काया बस करइ | नीरंजन निरकार ॥ २२ ॥ 
घट घट के हीनहार सब। प्रान परस होह जाय ॥ 
दादू एक अनेक होइ | घरनहु लाना भाइ ॥ २३ ॥ 


आाये एकद कार सब | साई दिये पठाह ॥ 
दादू न्‍्योरा,नावुं. घरि। भिन्न भिन्न होइ जाइ ॥ २४ ॥ 


श्द्द 


३०१ दादुदयाक्ष कौ यानी । 


भाये एकद कार सब। साई“ दिये पठाइ ॥ . 
झ्रादि अंत सब एक है। दादू सहज समाइ ॥ २५॥ 
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खूसा सदजहि फीजिये। नीला भानदर नाहिं ॥ 

कादे को दुख दीजिये | साहिब मान£ नादि” ॥ २६ # 
झातमदेव भराधिये। विरोधिये नहिं कोइ ॥ 
आराधे रुख पाइये | बीरोधे दुख होइ ॥ २७ ॥ 
झापइ देख६ जाप फो | जो दूसर नहि* होइ ॥. 
दादू दूसर जो नहीं” | दुकल न पाचइ कोइ २८॥ 
दादू सम करि देखिये। कुंजर फीट समान ॥ 

दादू वुविधा दूर करि। तज़ आपा झमिमान ॥ २६ ॥ 
पूरन प्रद्म विचारिये। सफल श्रातमा एफ ॥ 

फाया के गुन देखिये। नाना बरन कानेफ ॥ ३० ॥ 
दादू आरस खुदा का। अज़रामर फा थान॥ 

दादू सा क्या ढाहिये | लादिब का नीसान ॥ ३१॥ 


आप चिन्द्राचइ देहरा | तिसकफा करादि  ज़तम्न ॥ 
परतछ प्रस्मेस्वर फिया। मानहि जीव रतन्न ॥ ३२ ॥ 
मासिाति सवारी मानसा । तिस को फरहि” संलाम ॥ 
ऐन प्राप पेदा किया | सो दाहइ मुस्छमान ॥ ३३ ॥ 
संगल माद्दे” जीच जो | जग ते* रदहइ उदास ॥ 

भीत भ्यानक रात द्नि | निहचल नाही ” बास ॥ ३७॥ 
बाचायंभी जीव सब | भोजन पानी घास ॥ 
झातसशान न ऊंपंजइ | दादू फरदि” बिनास॥ ३५ ॥ 
फराला सुँंह करि फरद फा | दिल ते” दुर निवार ॥ 
सब सूराते खुबिद्दान की । मुछा मुरुख न मार ॥ हद ॥ 
गक्षा भुस्से का काटिये। मियाँ मनी को मार ॥ 

पॉचो सुमिरन फीजिये | य्रेद्दी सवादि डबार॥ ३७ ॥ 


दाददयाल की बानी | २०३ 


बेर बिरोधइ आतमारी दया नहीं दिल माहदि ॥ 

दादू सूराते राम की | ता को मारन जाहि ॥ ३८॥ 

कुत भावम इके दीदम । अशचादहे इख़कास ॥ 

बद्‌ अमल बदफार तुई॥ पाक यारा पास ॥ ३६ ॥ 
सायधीन जो पिरथिवी | दया विहीना देस ॥ 

भगति नहीं भगवंत की । तह०ँ कद्सा परवेस | ४०५ ॥ 
फालजञाल ते" काढि कर | भातम भंग लगाइ ॥ 

जीव दया यह पालिये | दादू अप्नित खाइ ॥ ७१ ॥ 

बुरा न चाहर जीव का | सदा सजीघखन सोइ ॥ 

परलय बिषय बिकार सब । भाव भगाति रत होह ॥ ४२ ॥ 
न फोई बेरी न कोई मींत | दादू राम मिलन की चीत ॥ ४३ ४ 


इति दयानिरबलता को अंग संपृणम ॥२९॥ 


बनना कै हनन 


अथ सुंदरी को अंग । 
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दादू नमो निरेजन। नमसरुकार गुरुवेघतः ॥ 

बेदल सर्व साथवा । परनामं पारंगतः ॥ १॥ 
भारतवंती सुंदरी । पछ पल जादहद पीच ॥ 

दादु कारन कत के | ताला थेली जीव ॥ २ ॥ 

रतिबती आरती करइ | रामसनेही भाव ॥ 

दादू भवसर अब मिलइ । यह बिरहिन का भाष ॥ ३॥ 
फाहे न आओ फकंत घर | क्यो तुम्ह रहे रिंसाइ ॥ 
बाद सुंदर सेज़ पर | ज़नमम अमोलिक जाइ ॥ ४॥ 
प्ातम झंतर झाय तूँ | याही तेरी ठौर ॥ 

दादू सुर्र पीय तूँ। दूजा नाही” और ॥ ५॥ 

पीय न देखा नेन भरि। कंठ न छागी घाहइ ॥ 

सूती नाहे गछ थाँद दे । बिच ही गई ब्रिकाइ ॥ ६ ॥ 
मुराति पुकारइ सुंदरी । अगम अगोंचर जाइ ॥ 

दादू बिरही भातमा। उठि उठि झातुर घाइ ॥ ७॥ 
साई कारन सेज संवारी | सब ते” सुंद्र ठौर ॥ 
दावू नारी ताहि बिन । भानि बैठाये भौर ॥ ८॥ 

कोई औओगुन सन बसा | चित ते घरा उतार ॥ 

दादू पति बिन सुंद्री । रॉढश घर घर बार ॥ ६ ॥ 
प्रेमलहर की पालकी | आतम बैठइ आइ ॥ 

दादु खेटइ पीय सो । यह सुक्ष कहा न जाइ | १० ॥ 
सुश्ठ ते सूती नींद भर। जागइ मेरा पीच ॥ 

क्यों कर मेला दोइगा | जागइ नाह्दी जीव ॥ ११॥ 


दादुदयाक की बानी | २०५ 


सखी न खलइ सुंदरी | अपने पिय सो ज्ञाग ॥ 
स्थाद न पाया प्रेम का। रही नहीं उर त्वाग ॥ १२॥ 
पंच दिदायइ पीय सो” ५ मित्ति काहे न खलद ॥ 
दादू गहिरी सुंदरी | क्यो रहइ भ्रकेलइ ॥ १२॥ 
सखी सोहागिन सब फहहि । पीर दुरागम आइ ॥ 
पिय का मंहक्ष न पाइये | कहाँ पुफारहु जाइ ॥ १३॥ 
सखी सोहागिन सब कहद्धि' । कंत न सूझइ बात ॥ 
पनखसा बांच। फेरमना | मुरुछ मुख्छ जिय जात ॥ १७४॥ 
सखी सोहागिनि सब कहहिं। पिंय सो परल न होह ॥ 
निस बासर हुक पाइये | व्यथा न जानइ कोइ ॥ १५॥ 
सझी सोहागिन सब कदृहि । प्रगट ने खलइ पीख ॥ 
सेज सोहागिन पाइये | दुखिया मेरा जीव ॥ १६ ॥ 
पर पुरुषा सब परम है । सुदरि देखइ जाग ॥ 
भपना पीय पिछान करि । दादू रहिये छाग ॥ १७ ॥ 
पुरुष पुरातन छाड़ि कर। चली प्लान के साथ ॥ 
लोभी संग ते” बीछुडी | खडी मरोरइ द्वाथ ॥ १५ ॥ 
छुंदरि फबहूँ केत का | समुंख सो नावें न लेंह' ॥ 
अपने पिय के बारनहुँ। दादू' तन भन वेइ ॥ १६ ॥ 
नयन बयन फकॉरे बारनहुँ | तन मन पिंड परान ॥ 
दादू सुदारे बरि गई। तुम्ह पर केत सुजान ॥ २० ॥ 
तन भी तेरा मन भी तेरा । तेरा पिंड परान ॥ 
“सब कुछ तेरा तूँ दे मेरा | यद्द दादू का ज्ञान ॥ २१॥ 
पेंच प्रभूषन पीय कर | सोलद् सब ही ठावें ॥ 
सुंदरि यद सखिंगार फरि। लेह लेइ पिय का नाव ॥ २२१ ॥ 
यह ब्रत सुंद्रि ले रहइ । सदा सोहागिन होइ ॥ 
दादू भावइ पीय को। ता सम और न कोइ ॥ २३ ॥ 


२०६” दादूद याक्ष की बानो | 


छुंदरि मोहह पीय फो | बहुत भाँति भरतार ॥ 
रिफ्यद दादू राम को | अनैत कला करतार ॥ २४॥ 
नीचे ऊँच कुलखुंद री । सेवा सारी दौह ॥ 

झोइ सोहागिन कीजिये। रूप न पीचद घोद॥ २५॥ 
नदी नीर उलछंधि फर | दरिया पदइरी पार ॥ 

दादू सुंदरि सो भत्नी | जाइ मिलद भरतार ॥ २६ ॥ 
प्रेमलद्वदर गदहि के गई। अपने प्रीतम पास ॥ 

भआातम सुदरि पीय को । बिलखइ दादू दास ॥ २७॥ 
झुंदरि को साई मिला। पाया सेज सोदहाग ॥ 

पीय सो खेलइ प्रेमरस । दादू मोदे भाग ॥ २८॥ 
दादू सुंदरि दे दम । साई को सेवइ ॥ 

राती अपने पीय स्रो | प्रेमरस लेवश ॥ २६ ॥ 

दादू निरमल सुंदरी । निरमल मेरा नाह ॥ 

दोनो“ निरमर मिलि रहे । निरमल प्रेमप्रबाद ॥ ३० ॥ 
तेज पुंज की सुद्री | तेज पुंज का कंत ॥ 

तेज पुंज की सेज पडि | दादू घना बसंत ॥ ३१॥ 
साई सुंदरि सज पर | सदा एक रख दोइ ॥ 

दादू खलइ पीय सो” । ता सम भौर न फोइ ॥ ३१ ॥ 


। इति सुंदरी को अंग संपू्णम ॥ ३० ॥ 


अ्रथ कस्तूरिया मग को अंग ॥ 
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दादू नमो निरंजन | नमस्कार गुरुदेवतः ॥ 

बदन सबे साधवा। परनामं पारंगतः ॥ १॥ 

घट फस्तूरी मिरिग के | भरमत फिरइ उदास ॥ 
अंतरगति जानइ नदी । ता ते सूँघद घास ॥ २ ॥ 
सब घट मे गोविंद है” । संग रहहि” हरि पास ॥ 
कस्तूरी सुग भें बसइ। सूँघत डोलइ घाल ॥ ३॥ 
जीच न जानइ राम को | राम जीव के पाल ॥ 

गुरु फे सबद ते बाहिरा | ता ते” फिरइ उदास ॥ ४ ॥ 
ज्ञा फारन जग ढूँढिया। सो है घट दी माद्दि” ॥ 

मैं ते परंदा भरम का | ता ते” जानत नाहि ॥ ५॥ 
दूर कहादि ते दूर है । राम रहा भरपूर ॥ 
नैनहूँ.बिन/खुझर नहींतँ । ता ते/ राबिकर दूर ॥ ६ ॥ 
होढो हुवा प्रान से । अठ बलदाऊ सेझ ॥ 

नहिं' जाताऊँ प्रान में” | साई का उपभंध ॥ ७॥ 
कोई दौड़े ठारिका | कोई कासी जाहि* ॥ 

फोई मथुरा को चले | साहिब घट ही माहि ॥ ८॥ 
मंझे चेला मंभ गुरु । मंझे ही उपदेख॥ | 
बाहर ढूँढाहि बाबरे | जद बैधाये केस ॥ ९ ॥ 

सब घट मादे” रमि रहा | बिरला बूमइ कोइ ॥ 

सोई बूकइ राम को | रामसनेहदी होह || १० ॥ 

सदा रहदइ सँग सभमभुखे | दादू छलखइ न गूझ ॥ 

सपने दी समुभदद नही । क्यो” करें लददइ,भबुक॥ ११॥ 


२०८, दादूदयाल की बानी ! 


जडमत जिव जानइ नही । परम स्वाद खुख जाइ ॥ 
चेतन समुभझु स्वाद सुख | पीवइ प्रेम अघाइ ॥ १२ ॥ 
जागत जो आनेद करह | सो,पावद खुखस्वाद ॥ 

सूते सुकूस्त न पाइये । प्रेम गवाया बाद ॥ १३ ॥ 

जिन्ह का साहिब जागता | सेवक सदा सचेत ॥ 
सावधान सनमुख रहइ | गिर गिर पडइ अचेत ॥ १४ ॥ 
दादू साई चत है । हम दी भयें अचेत ॥ 

प्रानी राख न जानही । ता ते निरफल खेत ॥ १५ ॥ 
गोविंद के ग़ुन बहुत हैं । कोई न ज्ञानइ जीव ॥ 

अपनी बूझइ आप गति | जो कुछ कीया पीच ॥ १६ ॥ 


इति कस्तृरीया मृग को अग संपूर्णय्‌ ॥३ १॥ 








| को. ते [ 


अपनरनराों का अंग। 








दादू' नभी मिरजन | नमस्कार गुर॒देवलः ॥ 
बेदन सूबे साथवा। परनामं पारंगत. # १॥ 
साधू निभल मन नहीं | रामपरेमहिं” सम भाइ॥ 
दादू अ्वगुन के,ढि कर | जीच रसातल जाई ॥ २॥ 
जंग्र ही संघु सताइये | तब ही उंरुघ पलक ॥ 
फकास घलइ धरती खसइ | तनो लोक गरकक ॥ ३ ॥ 
जेहि घर निदा साधु की | मी घर गये ससूल ॥ 
तिरह की न वें न पाइये | नाव टठावें नहिं घूल ॥ ४ ॥ 
निंदा नावे न लीजिये | संपतेह जिन होंइ ॥ 
ना हम करहाँहिं न तुम्ह सुनर | हम जिम भाषइ कोइ ॥ ५॥ 
लिरा कीये नरक है | कीट पडइ मुंख माहि ॥ 
राम बिमुख जामइ मरद । भगमुख भावहि जाहि। ॥६॥ 
निंदक बपुरा जिन मरइ । पर उपकारी सोइ ॥ ' 
हम को करता ऊज्ञप | आपइ महत्ता होइ ॥ ७॥ 
जे हे बिदि आतम ऊपरई | पर न प्रीतम प्रान ॥ 
साधु सबद को निदना | समझा चतुर सुज्ात ॥ ५॥ 
अनदेखा अनरथ कहड़ | कलि पूथिबी का पाप ॥ 
घरती अंबर जब लगा | तब लग कंराहि  कलाप ॥ ९ ॥ 
अनदेखा अनरथ कहइ | अपराधी संसार ॥ 
ज्ञप्र लेखा तब लइगा | समर्थ मसिगर्जनहार ॥ १० ॥ 
दादू डरिये लोक ते | कदरसी घरहि उठाइ ॥ 
न 


२१० दादुदय,ल की बानी । 


अनरेखी अजगैब की । फइसी कहाहे बनाइ ॥ ११ ॥ 
शप्रित बिब बिष को अप्रित | फेरे शरहि सब नावें ॥ 
निरमल मल मैला बिमल | जाहि गे थो किस ठावें ॥ १२ ॥ 
साचे को झूठा कहाहि. | झूठे का साचा ॥ 

रम दोहाई काढिये | केठ ते बाचा॥ १३ ॥ 

झूठ न कहिये साच को | साच न कहिय झूठ ॥ 

साहिब तो मानइ नही | लागइ पाप अखूठ ॥ १७ हे 
झूठ दिखाब॒हि साच को | भायानक भयमीत ॥ 

साचा राता साथ सो झूठ न आनाहे चौत ॥ १५॥ 
साथे को झूठा कहींहे | झूठा साच समान ॥ 

दादू अचरज्ञ देखिया | यह लोगो” का ज्ञान ॥ १६॥ 
ज्यों ज्यों निदहि लोग बिचारा। 

तो त्या छीऊइ राग हमारा ॥ १७ ॥ 


इते निंदा को अंग संपूर्णय्‌ ॥ ३२ ॥ 








अथ निरमणुन को अग। 





भ0: 





दादू नमो निरेजले | नमस्कार गुरुदेवतः ॥ 

बदन सबे सलाधवबा | परनाम पारंगतः ॥ १ ॥ 

दाडू चेंदन बाचता । बसे बनहि महँ आइ ॥ 
खुखराई सीसल किए | तीनो ताप नसखाइ ॥ २॥ 
काल कुददाडा हाथ के । काटन छागा थाइ॥ 

अइसा यह संसार है| डार सूछ ले जाइ॥ ३ ॥ 
सतगुरु ओअंदन बावना | छागा रहई भुभग ॥ 

दादू बिष छाडइ नहीं । कहा करइ लतसग ॥ ४ ॥ 
दादू कीड़ा नरक का । राखा चंदन माहि ॥ 
उलाट सो कूदा मरक मे । चंदन भावह नाहि ॥ ५ ॥ 
सतगुरु साधु खुनान है | सिप का गुन नहि जाइ॥ 
दादु अभश्रित छाडि कर | विपदइ हलाहल खाइ ॥ ६ ॥ 
कोटि बरल को  राखिय | बासा चदन पास ॥ 

दादू गुन छीये रह॒इ | की न लागह बास ॥ ७॥ 
कोट बरस्स लो राखिये। पत्थर पानी माहि” ॥ 
दादू भाड़ा अंग है। भीतर भदइ नाहि ॥ ८॥ 
कोटि बरस लो राखिये | लोहा पारस संग ॥ 

दादू शाम का ऑतरा | पछटइ नाही अंग ॥ ५९ ॥ 
कोटि बरस लो राज़िये। जीब बहा सँँग दोश ॥ 
दादू माहेँं बालना | की न मेला होइ ॥ १० ॥ 
मूसा जरता देखि कर | दादू हंस दयाल ॥ 
माजसरोतर ले चला | पंखहु काटइ काछ ॥ ११॥ 


९ । 
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देखइ मायुस परतछ काल । 

ज्यों करि ल्‍्या करि दादू हाल ॥१२॥ 

जीव भुभंगम क्ूप मे | साधू काढंइ, आइ ॥ 

दाद बिपहर बिषर भर। फिर ताह्ती'को खाइ ॥ १३॥ 
दादु दूधापिआाइये | विपद्र बिच कर लेइ ॥ 

ग़रुन का भोगुन कर लिय। । ताही को दुख देइ ॥ १७ ॥ 
बिनहै। पाव जर मुआ | जाव।सा जछ माहि ॥ 

दादू सूखा सीचता। अब का दूषत नाहि ॥ १५ ॥ 
सुफल बिरिछ परमारथी | खुख देवइ फल फूल ॥ 

वादू ऊपर ब्ेठि कर। निरएुन काटइ सूल ॥ 7६॥ 

दादू सरयुन गरुत करइ | निरगुत मानइ नाहि ॥ 
निरगुन मरि मिरफलछ गया । सरगसुन साहिब गाहि। ॥ १७॥ 
निरगुन सुन मानइ नहीं । काटि करदइ जो कोद ॥ 

दादू सत्र कुछ से उयिये | सो फिर बेरी हो ॥ १८ ॥ 
दादू सरगुन ऊ्जिये | निरभुन दु। ज़र डार ॥ 

सरगुन सनमुख' राखिय | निरणुन लेह निवार ॥ १९ ॥ 
सरगुने शु्नफेते कराहि | निरंशुन मान न एक ॥| 

दादू साधू संत्र कदहि | निरशुत भरक अनेक ॥ २० ॥ 
सरगुन शुन पंत करहि । निरमुन नासइ ढाहे॥ 
दादु।साधूं सब कहाँहिँ | निरगुन निरफल जाहि ॥ २१॥ 
सरगुन गुन केते करहि | निरमुन मान न कोइ ॥ 

दादु साधू सब कदृदि । सला कहाँ ते होइ ॥ २२ ॥ 
सरगुन गुन केते करंद्धि| | निरगुन मान न नीच ॥ 

दादू साधू सब कहद्धिं । निरशुन के सर मी च ॥ २३॥ 
साहिबजी सब ग़ुन करहि । सतशुरु के घट हाई ॥ 
दादू काढइ काल्मुख | निरणुन सम न न फोइ ॥ २४ ॥ 


दाददयाक्ष की बानी । २१३ 


साहिबजी सब ग़ुत करहि । सतशुरू माह” आइ॥ 
दादू राखा जीव दे | निरगुत रेटा जाइ ॥ २५॥ 
साहिबजी सब शुन ऋरदि | सनगुरु का दे सेग ॥ 
दादू' परकय राखि ले ।निरगुन पलटइ अंग ॥ र६ ॥ 
साहिबजी सब गुन करहि । सतग़ुरु आाड़ा देइ ॥ 
दादु लारइ देखता । निरणुन गुन नाहि लेइ ॥ २७॥ 
सतगशुरु दिया राम धन | रहेइ सो बुद्धि बताइ ॥ 
मनसा बाचा करमना | बिछूस बितंड॒इ खाइ ॥ २८॥ 
कीया क्रित मेंदइ नहीं । गुन ही माहि ससाइ ॥ 
दादू बढइ अनंत घन | कबहूँ कमी न जाइ ॥ २९ ॥ 


इति निरशुन को अंग प्पूर्णय्‌ ॥३३॥ 








अथ बिनती को, अंग । 
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दादू नमो निरेज़ते | नमरुकार गुरुरेवतः ॥ 

बदन स्व साधवा | परनामे पारंगन:॥ १ ॥ 

' द्वाद' बहुत बुर किया | तुम्हें न करता रोस ॥ 

साहिब सबही का धरन्नी | बेंदे' का सब दोस ॥ २॥ 

दादू बहुत बुरा किया | मुख सो कहा न जाइ ॥ 
निरमल मेरा साइँयाँ। ता को दोस न छाइ ॥ ३ ॥ 
सरईक्सवाथोर मे | अपराधी बंदा ॥ 

दादू दूजा कोइ नही । मुझ सरीखा गंदा ॥ ४ ॥ 

तिल तिल का प्रपणश्री तरा | रती रती का चोर ॥ 

पल पल का अवगुनहीं तेरा । बकहु अवगुन मार ॥ ५ ॥ 
महापराणी एक भें | सारे येहि संसार ॥ 

ओगुत मेरे आति घा ओत न झावइ पार ॥ ६ ॥ 
मरजादा का मित नहीं । ऐसे किय अपार ॥ 

मे अपराधी वापजी | तुम्द दी” एक अधार ॥ ७ ॥ 
दोष अनेक कलश रूब । बहुत बुरा मुझ मादि ॥ 

में कीये मपराश सब | तुम्ह ते छाना नाहि ॥ 
गुनहगार अपरावी तेरा । भाग कहो हम जाहि ॥ 

दादू देखा सावि सत्र । तुम्द बित कहें नसम्ताददे ॥८॥ 
आदि अंत लो” आइ कारि । खुक्रित कछू नहिं कीन्दर ॥ 
मया मोह मद मेछरटा । स्वाद सबह चित दीनद्र ॥ ६ ॥ 
काम क्रोध ससय सदा | कब॒हूँ नायें नहि लीन ॥ 
पसँड प्रपंचा पापमय । दादू अइसहि छीन ॥ १०॥ 


दादुदयाल की बानी । २१५ 


बहु बंधत सो बाँघिया | एक बचारा जीव ॥ 

अपने बल छूटइ नहीं । छोडनहारा पीच ॥ ११॥ 
दादू बंदीधान है। बेदीॉछोड दिवान ॥ 

अब जिन राखहु बाद मे | मीरा मेहरबान ॥ १२ ॥ 
दादू अंतर कालिमा | हिरद्य बहुत बिकार ॥ 

परमट पूरा दूर कारे। दादू करइ पुकार ॥ १३॥ 

सब कुछ ब्थापइ रामजी । कुछ छूटा नाहि ॥ 

तुम्ह ते कहाँ छिपाइये | सब देखहु माह ॥ १७४ ॥ 
सबल सार मन मे” रहई । राम बिसरि क्यो जाय ॥ 
यह दुख दादू क्‍यों सहइ | साई करहु सहाय ॥ १५ ॥ 
राखनहारा राख तूँ। यह मन मेरा राखि ॥ 

तुम्ह बिन दूज़ा कोइ नहीं | साशू बोलाहि साखि ॥१६॥ 
माया बिपय बिकार ते । मेरा मन्त भागइ ॥ 

सोइ कीजइ साइया | तूँ मीठा छागइ ॥ १७ ॥ 

साई दीजइ सूरती | तो मीठा छागइ ॥ 

दूज्ञा खार। होइ सब | सूता जिव जागइई ॥ (१प८०॥ 
साहिब का भावइ नहीं । सो हम ते जिन होइ ॥ 
सतगुरु लीजइ झापना। साधु न मानइ कोइ ॥ १९॥ 
आपइ देंखइ आप को । सो नैना दे मुज्ञ ॥ 

मीरा मेरा मेहर कर | दादू देखइ तुज्झ ॥ २०॥ 

दादू पछतावा रद्दा । सके न ठाहर लाइ ॥ 

झैरथ न आया राम के | यद तन यो ही जाइ ॥ २१ ॥ 
कहते खुनते दिन गये | होइ कछू न आचा ॥ 

दादु हार की भगति बिन | प्रानी पछताबा ॥ २२ ॥ 
वह कुछ हम ते” ना भया | जा पर रीकइह राम ॥ 
दादू इस संसार मे | हम आये बेकाम ॥ २३ ॥ 


५१६ दृदिदरयेल की बानी । 
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अत 4७ 


दित दिन नवतम भागाति दें । दिन दिन नवंतम नाथैं॥। 
दिन दिन नव॑तम नेह दें | मे” बल्षिहारी जायें ॥ ५७॥ 
साई सत संतोष दे । भाव सगति 'बिस्वास ॥ 

सिदक सबूरी साच दे | माँग दादूुदांस ॥ २५॥ 

साई संसय हूंरे फरि | करि संका का नास ॥ 

मानि भरम दुखदारुता । समता लहज प्रकास ॥ १६ ॥ 
नाही परगट दहोइ रहा । है सो रहा लुकाइ ॥ 

सईया परदा दूर करि। हूँ होइ परगद आई ॥ २७ ॥ 
माया परगट होह ९द्दी । जो नहिं होता रापत ॥ 

अरस परस मिलि खेलते | सब्र जिव संब ही ठाम ॥ २५ ॥ 
दया करदई तैब अंग लगावह | भगति अख॑ंडित देवइ ॥ 
दादू दरनन आप अकेला । दुज हरि सब लेचइ ॥ २६ ॥ 
साधु लिखावइ आतमा | सवा हढ कार लहु ॥ 

पारब्रह्म सो बीनती | दय करे दरसनत देहु ॥ ३० ॥ 
साहिब साधु दयाल है| हम ही अपराधी ॥ 

दादू जीच्र भभागिया | अधिद्यासाधी | ३१ ॥ 

सब जिव तोरादि शाम सो | पे राम न तोरइ ॥ 

दादू कॉँचे ताग ज्यों तोरइ त्यों जार्‌इ ॥ ३२ ॥ 
फूदा फेर सवार करि। ले पहुँचावदइ ओर ॥ 

अइसा कोई ना मिला । दादू गया बदोर ॥ ३३ ॥ 

ऐसा काई नप मिल | तन फूर सँवारइ ॥ 

बूढे ते” बाला किया। छय काल निवारइ ॥ ३४॥ 
गलइ बिऊइ कर बीनती | एकमेक अरदास 

अरख परस करता कर्राहं । दरवाहि दादू दास ॥ ३५ ॥ 
साई तेरे छर डरे | सदा रहड़े भयभीत ॥ 

अजा सिंह ज्यों श्रय घना दादू कीया द्रीत ॥ ३६ ॥ 


अथ बेली को अंग । 
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दादू नमो निरंजन | नमस्कार गुरुदेबतः ॥ 

बंद सबे साथवा । परनामं पारंगतः ॥ १॥ 

अमख्नित रूपी नाथें ले । आतमतत पोषइ ॥ 

सह्जाहँ सहज समाधि में ५ । धरनी जल सोखइ ॥ 

पसरदइ तीनों लोक में । लिपित नाहि” धोखे ॥ 

सो फल लागइ सहज में | सुंदर सब छोकइ ॥ २॥ 

दादू बेली आतमा | सहज फूल फल होइ ॥ 

सहज सहज सतरुरु कहइ | बूझइ बिरकछा कोह ॥ ३ ॥ 

जो साहिब सी चइ नही । तो बेली कुम्हिाइ ॥ 

दांदू सी चइ साईँयाँ। बेली बढती जाइ ॥ ४॥ 

हरि तरचर तंत आतमा | बली कर बिरुतार ॥ 

दादू छागइ अमर फर्क | साधू सीचनदार ॥ ५ ॥ 

दादू सूखा रुख खडा। काहे न हरिश्वर होइ ॥ 

आपहइ् सीचइ झमीरस | सो फल फरिया सोइ ॥ ६॥ 

कथधी न सूखइ रुख खड़ा | अम्रित सी था आप॥ 

दादू हरिक्षर सा फरइ | कछू न ब्यापद ताप ॥ ७॥ 

जो घट रोपे रामजी | सी थे अमी अघाइ॥ * 

दादू छागह अमर फल | कबहूँ सूख न जाइ ॥ ८॥ 

हारि जल बरसे बाहिरा | खूखइ काया खेत ॥ 

दादू हाश्भर होइगा | सीचनहार सचेत ॥ ९ ॥ 

झमर बेलि हैं आतमा | खारं समुद्र माहि ॥ 

खूखइ खारे नीर से । सो फल छागइ नाहि ॥ १० ॥ 
४६ 


१९६ दादुद्याल की बानी । 


"बहु गुनवंती बेलि है । ऊगी कारर माहिँ ॥ 
सीथे खारे तीर सो  । ता ते” डउपजइ नाहि ४ ११ ॥ 
घहु गुनवंती बेलि है । मीठी धरती माहि ॥ 
मीठा पानी री चिये। दायु अमरफल खाँहेँ ॥ १२ ॥ 
अप्रित बेजी बाहिये। प्रम्नित का फल होइ ॥ 
झ्र्नित का फल खाइ कर । मुआ न सुनिये कोइ ॥ १३॥ 
बिप फी बरेप्ती बाहिये। बिष ही का फल दोइ ॥ 
बिष ही का फल खाह कर | झमर नहीं फलि होश ॥ १७ ॥ 
सतगुर संगाति ऊपजइ | साहिब सीचनदहार ॥ 
प्राम बिरिछ पीघइ सदा | दादू फरइ अपार ॥ १४५॥ 
दया भरस का रुस खड़ा । सत सो बढता जाइ ॥ 
संतोष लो“ फूलइ फरइ | दादु अमरफल खाइ ॥ १६ ॥ 


इति बेली को अंग संपूर्ण ॥ १६ ॥ 








अप, अबिहड को झअग । 








हादू नमो निरंजन | नमस्कार शुरुदेखतः ॥ 
बयेदन सब साथवा | परनाम पारंगतः ॥ है ॥ 
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सरी सोई कीजिये। कक्षि अजरामर होइ ॥ 

ना घह मरइ न बीछुड६ । ना दुख ब्यापद काइ ॥ २॥ 
संगी सोई कीजिये। भस्थिर येहि संसार ॥ 

ना चह फिरइ न हम खपहिं | अइस्रा लेहु बिचार ॥ ३ ॥ 
सगी सोई कीजिये | सुख दुख फा साथी ॥ 

दादू जीवन मरन का | सो सदा सेंगाती ॥ ४ ॥ 

संगी सोई कीजिये | कबहूँ पलट न ज्ञाइ ॥ 

प्रादि ओअस बिहंडश नहीं । ता सन यह मन हाइ ॥ ५॥ 
माया बिहडदइ देखता | काया संग न जाइ॥ 

फक्रिज्रिम बिहड॒हिं बाचरे। अजरामर रब काइ॥ ६ ॥ 
दादूु अविहड झाप है । अमर उपजवनहार ॥ 

अधिनासी आपह रहूडदू | बिनसह सब संसार ॥ ७ ॥ 
दादू अधिहद आप है। साचा सिरजनहार ॥ 
आदि अंत बिधृड॒श नहीं । बिनसह सब आकार ॥ ८ ॥ 
दादू भविदहड श्राप है | झविचल रहा समाइ ॥ 

निहच्चल रमता राम है| जो वेखश सो जाइ ॥ ६ ॥ 


दादू अधिहड आप है| कबहूँ बिहडइ नाहि ॥ 
घरद बढइ नाहे. एकरस | डपज खपहिं उन माहि॥१०॥ 


श्२८ दादूदयालू की बानी | 


अविहड जँग विदडइ नहीं”। अपछूट पछट न जाइ॥ 
दादू अनधट एकरस । सब मे रहा समाइ॥ ११ ॥ 
कबहूँ न बिहड॒इ सो भज्ा | साधू इढ मत होइ ॥ 
दादु हीरा एकरस । बाँधि गाठरी सोदइ »। १२ ॥ 


इति अबिहड को अंग संपूर्णय ॥ ३७ ॥ 








दादूदयाल की बानी । श्१७ 


पलक माहि* प्रगटइ सही | जो ज्ञन कराहि पुकार ॥ 
दीन दुखी को देखि कर | अति आतुर तेहि बार ॥ 

आगे पीछे सैंग रहद | आप उठाये भार ॥ 

साधु दुखी तब हेरि दुखी | झ्दसा सिरजनद्दारः ॥ ३५ ॥ 
सेंचक की रच्छा करइ | सेवक का प्रातिपाल ॥ 

सेवक के बाहर चढ़इ | दादू दीनदयाल ॥ ३६ ॥ 

काया नाव समुद्र में । अवघट बूडइ आय ॥ 

येहि अवसर एक साधु बिन | दादू कौन सहाय ॥ ३७ ॥ 
यह तन मेरा भवजला | क्यों कर लांधइ तीर ॥ 

केचट बिन कइसे तरइ | दादू गहिर गेंसीर ॥ ३८ ॥ 
पिंड परोहन सिंधुजल । भवसागर संसार ॥ 

राम बिना सूझइ नहीं । दादू खेवनहार ॥ ३६ ॥ 

यह घट बोहित घार में । दरिया घार न पार ॥ 

भीत भयानक देखि कर । दादू करी पुकार ॥ ४० ॥ 
कलिजुग घोर अँधार है । तिसका बार न पार ॥ 

दादू तुम्ह बिन क्यों तराइ। समरथ सिरजनहार ॥ ४१॥ 
काया के बस जीव है | कस कस बॉधा माहि ॥ 

दादू आतमराम बिन । क्‍यों ही छूटइ नाहि. ॥ ४२॥ 
प्रानी बंधा पंच सो) क्यो ही छूटइ नाहि ॥ 
निरघन आपा मारिये। यह जिव काया गगहि” ॥ ४३ ॥ 
तुम्द बिन धनी जो जीव का | यो हैं। आवचइ जाइ ॥ 
"जो तूँ साई” सत्त है। बेगहि” प्रगटदि आइ ॥#४७ ॥ 
निरधन आपा मारिये । धनी न भोरी कोइ ॥ 

दादू सो क्यों मारिये | साहिब सिर पर होइ ॥ ४७५ ॥ 
राम बिमुख ज्ञुग ज्ञुग दुखी | छत्न चोरासी जीव ॥ 
ज्ञाम मरइ जग अवदई । राखनहारा पीच ॥ ४६ ॥ 

श्प 


श्श्८ दादूदयाक्क की बानी । 


समरथ सिरिजनहार हे। जो कुछ करइ सो होइ ॥ 

दादू सेवक राखि ले | काल न लागइ कोइ ॥ ४७ ॥ 
साईं” साथा नावें दे । जाल झार मिद्दि जाइ ॥ 

दादू निरभय होइ रहइ । कबहूँ फाल न, खाइ ॥ ४८ ॥ 
कोइ नदी करतार बिन । प्रान उधारनहार ॥ 

जियरा दुखिया राम बिन | दादू येहि संसार ॥ ४६॥ 
जिन्ह की रच्छा तूँ करइ। ते उबरे करतार ॥ 

जे तुक छाडे हाथ ते । ते डूबे सेखार ॥ ५० ॥ 
राखनहारा एक तूँ। मारनहार अनेक ॥ 

दादू को दूजा नहीं । तूँही आपहि देख ॥ ५१ ॥ 

जुग ज्वाला जमरूप है । खाहिब राखनद्वार ॥ 

तुम्ह बीच अंतर जिन पडइ। ता ते करडँ पुकार॥ ५२ ॥ 
जहँ तहँ बिषय बिकार ते” । तुम्ह ही राखनहार ॥ 

तन मन तुम्ह को साँपिया। साथा सिरज्ञनहार ॥ १३॥ 


मरक रसातल जात है । तुम्द बिन सब संसार ॥ 
कर गहि करता काढि ले | दे अवलेब अधार ॥ ५७४ ॥ 
देव लागि जग परजरइ | घाटे घटि सब संसार ॥ 
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हम ते” कछू न होत है। तूँद्दि बुझावनहार ॥ ५५ ॥ 
आतम जीव अनाथ सब । करतार उदबारइ ॥ 
राम निहोंरा कीजिये। जिन काहू मारइ ॥ ५६ ॥ 


अरस जिमी अवजूद में" | तहाँ तपदइ अफताब ॥ 

सब जग जरता देखि कर | दादु पुकारे साथ ॥ ५७ ॥ 
सकल भुअन सब आतमा | निरबिष करि हरि लेइ ॥ 

परदा है सो दूर कारि ! कुसम लह्दर नहिं देइ ॥ ५८ ॥ 
तन मन निरमल आतमा । सब काह की होइ ॥ 

दादू विषय बिकार की । बात न बूझइ कोइ ॥ ५६ ॥ 


दादूद्याल की बानी । २१६ 


खमरथ घोरी फ्रैघ घरि । रथ ले ओर नियाहि ॥ 

मारग माहि न मेलिये | पीकृहि बिरद छजाहिँ ॥ ६० ॥ 
गगन गिरइ तब को घरइ | धरती धर छाडइ ॥ 

जो तुम्द छाडडु रा[म रथ । कंधा को मोडइ ॥ ६१॥ 

ज्यों वे बरत गगन ते” हूटइ। कहां धरनि कहाँ ठाम ॥ 
छागी छुरति अंग ते” छूदइ। सो कित जीवइ राम ॥ ६२॥ . 
प्रतरजामी एक तूँ। झ्रातम के आधार ॥ 

जो तुम्ह छाडहु हाथ ते । कोन सँंवारनहार ॥ ६३ ॥ 
तेश सेबक तुम्द लगे | तुम्दद्दी माथे भार ॥ 

दादू बूडत राम जी। बेग उतारदहु पार ॥ ६४॥ 

खत छूटा सुरतन गया। पडरुख भागा जाइ ॥ 

कोई धीरज ना घरह । फारू पहुँचा आइ ॥ ६५ ॥ 

सगी थाके संग के | मेर। कुछ न बसाइ॥ 

भाव भगति धन छूटिये। दादू दुखी खुदाइ ॥ ६६ ॥ 

दादू जियरा जक नदी । बिसराम न पाचह ॥ 

आतम पानी चूँत ज्यों । अस होइ न आवबइ ॥ ६७ ॥ 

तेरी खूबी खूब दे । सब नीका लागइ ॥ 

छखुंदर सोभा काढ़ि ले। सब कोई भागइ ॥ ६८ ॥ 

तुम्द दृहु तइसी कीजहू । तो छूटहिंगे जीव ॥ 

हम है” अइसी जिन करहु। में सदके जिव पीध ॥ ६९५ ॥ 
अननाथहुँ का आखसरा | निराधार आधार ॥ 

निरधन का घन राम है । दादू सिरज्नहार ॥ ७० ॥ 
साहिब द्र दादू खड़ा | निस दिन फरद पुकार ॥ 

मीरा मेरा मेहर करि | साहिब दे दीदार ॥ ७१ ॥ 

दादू प्याला प्रेम का। साहिब रास पिशभाइ ॥ 

परगद प्याला देह भरि | मिरतक छेट्ठु जिभाइ ॥ ७२ ॥ 


2३२० दादूदयाल की बानी | 


है पु 


अन्ना आले नूर का। भारि भरि प्याज्ना देहु ॥ 


है 5 


हम को प्रेम पिछाइ करि। मतवाला कारि छेहु ॥ ७३ ॥ 


5 


तुम्द को हम से बहुत है” | हम को तुम्द से नाहिंँ ॥ 
दादू कों जित परिहरइ | तूँ रद नेनहुँ मान ॥ ७७ ॥ 
तुम्ह ते” तबददी हीइ सब | दरल परस दरहाल ॥ 

हम ते',कबहुँ न होशगा | जो बीतहि ज्ञुग कार ॥ ७५॥ 
तुम्हें दि ते तुम्ह को मिलइ । एक परक में आइ ॥ 
हम ते कबहूँ न दोश्गा । कोदि कलूप जो ज्ञाइ ॥ छद् ॥ 
साहिब साँ मिल्रि खेलते । होता प्रेमसनेह॥ 

दादू प्रेमसनेह बिन | ख्तरी दुह्ेली देह ॥ ७७ ॥ 

साहिब सा मिंलि खेलते । होता प्रेमसनेह ॥ 

परगठ द्रसन देखते । दादू खुखिया देह ॥ ७८ ॥ 
आज्ञारअपरंपार की । बस अबर भरतार ॥ 

हरे पटंथर पहिर करि | घरती करइ सिंगार ॥ 

बखुधा सब फूलइ फरइ ! पृथिबी अनैत झपार ॥ 

गगन गरज जल थल् भरे। दादू जय जय कार ॥ ७६ ॥ 
काला मुंह करि काल का | साई सदा खुकाल ॥ 

मेघ तुम्हारे घर घना | बरसहु दीनद्याल ॥ ८० ॥ 


तुम्द को भावइ ओर कुछ । तुम्ह कुछ कीया भर ॥ 
मेहर करइ ती छूटिये । नादि तो नाही” ठौर॥ ८१॥ 
मुझ भावइ सो म॑ किया । तुझ भावइ सो नाहे  ॥ 
दादू गूनहगार दे। में देखा मन माहि ॥ ८२ ॥ 
खुसी तुम्हारी त्यो. करहु | हम तो मानी हार ॥ 
भाषइ बेदा बकसिये | भावइ गहि करि मार ॥ ८३ ॥ 


दादूद्याक की बानी । २२१ 
जो साहिब छेखा लिया | सीस काठ सूली दिया ॥ 


मेहर माया क्र फल कीया | जीये जीये कर जीया॥ पे ॥ 


इति बिन॑ती को अग संपूर्णम्‌ ॥ ३४ ॥ 
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द्ादू नमो निरंजन | नमस्कार गुरुदेवतः ॥ 
बंदर्न सबे साधवा | परनामं पारंगतः ॥ १॥ 
देखनहारा जगत का | अंतर पूरइ साखि ॥ 
दादू संमत सो सही | दूजा ओर न राखि॥ २॥ 
महिं ते मुझ्न को कद | अंतरज्ञामी आप ॥ 
दादू दूजा धुंध है । साचा मेरा जाप ॥ ३॥ 
करता है सो करइगा। दादू साषीभूत ॥ 
कौतुकद्दारा होइ रद्दा। अनकरता अवधूत ॥ ४ ॥ 
ग्राप अकेला सब करइ । घद में लहर उठाइ ॥ 
दादू सिर दे जीव के। यो न्‍्यारा होइ जाइ॥ १॥ 
आप अफेला सब करइ । औरो" के सिर देइ ॥ 
दादू सोभादास फो। अपना नावें न लेइ ॥ ६॥ 


राजस करि उतपति करइ | सातक फरि प्रतिपाल ॥ 
तामस करि परलय फरइ | निरगुन कोतुकहार ॥ ७ ॥ 
प्रह्व जीव हरि आतमा । खलइ गोपी कान ॥ 

सकल निरंतर” भरि रहा | साषीभूत खुज़ान ॥ ८५॥ 
ज्ञानम मरना सानेि कर | यह पिंड उपजाया ॥ 
साई दीया जीव को । ले जग में आया ॥ ६॥ 


बिष अमख्नित पावक पानी । सतगुरु समझाया ॥ 
मनसा बघाचा करमना । सोई फल पाया ॥ १०॥ 


दादूदयाल की बानी । १२३ 


जानदइ बूभइ जीव सब । गुन भीौगुन कीजइ ॥ 

जाने बूझ पावक पडइ। देव दोष न दीजइ ॥ ११॥ 
मन ही माह होइ मरइ। जीघइ मन ही माहिं ॥ 
साहिब साषीभूत है। दादू दूधन नाहि ॥ १२ ॥ 

बुरा भला सिर जीव के | होवइ इसही माहि ॥ 

दादू करता करि रहा | सो सिर दीजइ नाहि ॥ १३ ॥ 
परमारथ को राखिये। कीजइ परडपकार ॥ 

दादू सवक सो भला | नीरंजन निरकार ॥ १४ ॥ 
जिन्हका तिन्हकों सौ पिये | खुकरित परडपकार ॥ 
दादू सवक सो भरा | सिर नहिं केवइ भार ॥ १५ ॥ 
करता होइ कर कुछ करइ | उस माहि बँधावइ ॥ 
दादू उस को पूंछिये | उत्तर नद्िि' आवइ ॥ १६ ॥ 
सेवा सुकरित सब गया । में मेरा मन माहे ॥ 
दादू आपा जब लगइ | साहिब मानइ नाहि ॥ १७ ॥ 
कोइ उनाराहि आरती | कोइ सेवा करि जाहि ॥ 
कोइ आइ पूजा करहिँ । कोइ खिआवबोी हूँ खाहि ॥ १८ ॥ 
फोई सेघक होइ रहे | कोई संगति माहि ॥ 

कोइ आइ दरसन करहि । हम ते होता नाहि ॥ १६ ॥ 
ना हम करहि करावहीाँ। पिभहिं पिशावहि नीर॥ 
करइ फरावइ साईँयाँ। दादू सकल सरीर ॥ २० ॥ 
करइ कराबइ साईँयाँ। जिन्ह दोया औजूद ॥ 

दादू बदा बीच में । सोसा को मौजूद ॥ २१ ॥ 

देवइ लेवइ सब करइ। जिन्द्र सिरजा सब कोइ ॥ 
दादू बंदा महल में । सोर करहि सब कोइ ॥ २२ ॥ 


श्र दादूदयाल की बानी । 
जूबा खेलहि जानपति। ता को लखइ न कोइ ॥ 
सब जग बइठा जीत करि। काहू छिपत न होइ ॥ २३ ॥ 


इति साधीमूत को अंग संपूर्णय्‌ ॥ ३९ ॥ 


नलज+0 नाप 


दादुदयाल की बानी | 
सतगुरुप्रसादेन पोक्त भगतियोंगों नाम तक्तसारमतः ॥ 
स्वेसाधुबुद्धिशानं सर्वशार्सं थे शोधनम। 
राभनामसतगुरसख्या श्विद्दमहिमामहातमम ॥ 





